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अपना-अपना मत 


: मैंने बाहर के प्रभावों को सदेव अपने ही अन्तर के प्रकाश में ग्रहण किया 
है, औौर वे प्रभाव मेरे भीतर प्रवेश कर नवीन दुष्टिकोणों तथा उपकरणों से 
मंडित होकर निखरे हैं, जिन्हें मैं समय-समय पर अपनी रचनाओं में वाणी दे 
सका हूँ । जब सानव-मन को सुद्म अनुशतियों के प्रति, आधुनिकता का दावा 
करने वाले, बाज के कोरे बौद्धिक सन्देह प्रकट करते हैँ, तो यह समभले में देर 
नहीं लगती कि उनकी बौद्धिकता तथा आधुनिकता कितने गहरे पानी में है । 
पर --सुमिप्रामग्दन पन्‍्त 

[ चिदम्बरा को मुमिका से] 
कल्पना ही पन्‍्त की कविता का भे*रेण्ड, उनकी काव्य-सुष्टि का माप दंड 
है । कोरी कल्पना की वाल-सुलम रंगीन उड़ानों से लेकर तत्लीव और गहन 
कल्पना-अनुभूतियों के चित्रण में पन्‍त का विकास-क्रम देखा जा सकता है । 
--नन्ददुलारे बाभपेयी 
[ हिल्‍्दी साहित्य : बीसदी शताब्दी से | 
पन्‍्त की कबिता की नवीनता तथा मौलिक्ता यह है कि उसमें मूलभूत 
सादुश्यमूलक झलंकार मौर उपमा एवं रूपक एक विशेषता रखते हैं । 
--ई० चेलिशेव 
[ सुमिश्रानन्‍्दन पन्‍्त से ] 
पन्त प्रधात रूप से कन्ताकार हैं। इनके काव्य में सबसे प्रथम कला का, 
उसके उपरान्त विचारों का ओर अन्त में भावों का स्थान रहता है । 
नगर 
[ सुमित्रानन्दन पन्‍्त से | 
पन्‍्त के समस्त काव्य का विभाजन रूप-फाव्य और विचार-काव्य नाम से 
किया जा सकता है। तब भी प्रत्येक रूप-काव्य के भीतर विचार ओर प्रत्येक 
दिचार-काष्य के भीतर रूप का अश दोप रहता है | 
--रामघारो सिह “दिनकर! 
[ पंत, प्रसाद और मेंथिलीशरण गुप्त से ] 


(६5) 


गुंशन का सर॒य कवि-कल्पना का बादर्ण सत्य है ।*** इसका कलेवर मानव 

जीवन के अषु-हास के तारों से बुना है। इसके भीत दिश्ववेदना के आँसू से 

घुले, आत्मानुभूति को मुसकान से स्वात थौर विश्वन्संगीत से भक्षत हैं । गुंजन 

एक जीवन-काव्य है । 

“-केसरो कुमार 

[ पंद और उसका गुंजन रो ] 

सौन्दर्य की आराधना पंत को उपलब्धि रहो है और उसकी काव्य-चेतना 

की सीमा । इनकी काव्य-चेतना को सूल प्रेरणा सौन्दर्य है। पन्‍त ने जिस रात्य 

की व्यंजना की है वह भोतिक वास्तविकता का सत्य नहीं, बादर्श का सत्य है ! 

-विनयदंकर भस्ल 

[ कल्पना पूर्णाद्ू-२५ से ] 

इस प्रकार पंत की प्रकृति मारीमयी है ओर इनकी नारी भ्रकृतिमयी है । 

*“'प्रकृति और नारी इनके काव्य में इस तरह घुल-मिलल गये हैं कि इनके प्रकृति- 
चित्रण को नारी-कला की संज्ञा दी जाती है 

“इखनाथ मदान 

[ आधुनिक कविता का मूल्यांकन छे ] 


चरण चिह्न सुमित्रानवन पंत 


चिंदंबरा को पाठकों के सम्मुख रखने से पहिले उस पर एक विंहँंगम 
दृष्टि डाल लेने की इच्छा होती है। इस परिदर्शन मे, अपने विगत कृतित्व को, 
आलोचक की दृष्टि से देखदे की अनधिकार चेष्टा नहीं करना चाहता; युग की 
मुख्य प्रवृत्तियों से मेरा काव्य किस प्रकार संबद्ध रहा, उस मोर, संक्षेप में, ध्यान 
भर बाहृष्ठ कर देना पर्याप्त समझता हूँ। 
पहलविनो मेरी प्रथम उत्थाव की रचनाओं की चयनिका थी, जिसमें 
'ौणा', 'प्रंथि', 'पल्लव' 'पुंजन!, 'ज्योत्सना! तथा “युर्गात! की विशिष्ट कवि- 
ताएँ संकलित हैं । इस संचरण के कृतित्व के प्रति मेरे आलोचक प्रायः कृपालु 
और उदार रहे हैं, संभवत', इसलिए कि इस उत्थान के कृतित्व ने छायाबाद के 
बहिरंग को संवारने तथा उसे कोमल कात कलेवर की शोभा प्रदान करने के 
प्रयत्न भें हाथ बंटायां है । 
छायावाद को सा्थकता, मेरी दृष्टि में, उस युग के विशिष्ट भावनात्मक 
दृष्टिकोण तक ही सीमित है, जो भारतीय जागरण की चेतना का सर्वात्मवाद- 
मूलक कैंशोर समारम भर था; उस युग की कविता में ओर भी अनेक प्रकार 
के अभिव्यजता के तत्त्व, तथा रूप शिल्प की विशेषताओं के व्यापक उपकरण हैं, 
> जो खड़ी बोली के गद्य-पद्य के लिए स्थायी देन के रूप मे रहेंगे । मेरी रचनाओं 
में वह भावनात्मक दृष्टिकोण, अधिकतर, वीणा में तथा 'पल्लव” की कुछ 
रचनाओं में मिलता है; मेरा तव का काव्य मुख्यतः प्रकृति काव्य है। 'प्रंथि, 
“गुंजन! और “ज्यौत्स्ना' में छायावादी दृष्टिकोण प्रामः उनके रूपविधाद तक ही 
सीमित है; 'युगांत! में विधान-प़िल्प में भो मौलिक रूपांतर के चिह्न प्रवट होते 
हैं। कुछ आलोचकों का बहना है कि युगवाणी-प्राम्पा' के बाद ध्वर्ण-किरण', 


(५5.५) 


गुंशन का सत्य कवि-कल्पना का बाद सत्य है ।***इसका कलेवर मानव" 

जीवन के अश्रू-द्यास के तारो से बुना है। इसके गीत विश्ववेदना के आँसू से 

घुले, आत्मानुभूति की मुसकान से स्नात छौर विश्व-सगीत से 'मंकृत हैं । पुंजद 

एक जीवन-काव्य है । 

-शैसरो कुमार 

[ पंत और उनका युंजन से ] 

सोन्दय की आरापना पंत की उपलब्धि रहो है और उसको काव्य-्वेवना 

की सीमा । इनकी काव्य-चेतना की सुल प्रेरणा सौन्दयं है। पन्‍्त ने जिस सत्य 

की व्यंजना की है वह भोतिक वास्तविकता का सत्य नहीं, जादर्श का सत्य है । 

--विजयशंकर मल्ल 

[ कल्पना पूर्णाद्धू-२५ से ] 

इस प्रकार पंत की प्रकृति नारीमयी है ओर इनकी नारी प्रकृतिमयी है । 

"प्रकृति जौर नारी इनके काव्य में इस तरह घुल-मिल गये हैं कि इनके प्रकृति- 
चित्रण को नारी-कला की संज्ञा दी जाती है । 

“इखनाथ सदान 

[ आधुनिक कविता का मृल्यांकन से ] 


चरण चिह्न सुमित्रांदन पंत 


चिदंबरा को पाठकों के सम्मुख रखने से पहिले उस पर एक विहुंगम 
दृष्टि डाल लेने की इच्छा होती है। इस परिदर्शन में, अपने विगत कृतित्व को, 
आलोचक की दृष्टि से देखने की अनधिकार चेष्टा नही करना चाहता; युग की 
मुख्य प्रवृत्तियों से मेरा काव्य किस प्रकार संवद्ध रहा, उस ओर, संक्षेप में, ध्यान 
भर आक्ृष्ठ कर देना पर्याप्त समझता हूँ । 

पहलविनी मेरी प्रथम उत्थान की रचनाओं की चयनिका थी। जिसमे 
“ीणा', 'प्रेथि', 'पल्लव', 'गुंजन', 'ज्योत्स्ना! तथा 'पुर्गांत! की विशिष्ट कवि- 
ताएँ सकलित हैं । इस संचरण के कतित्व के प्रति मेरे आालोचक प्रायः कृपालु 
भर उदार रहे हैं, समवतः, इसलिए कि इस उत्थान के कृतित्व ने छायावाद के 
बहिरंग को संवारने तथा उसे कोमल कात कलेवर की शोमा प्रदान करने के 
प्रयत्न में हाथ बंटाया है । 

छायावाद को साथंकता, मेरी दृष्टि में, उस युग के विशिष्ट भावनात्मक 
दृष्टिकोण तक ही सीमित है, जो भारवीय जागरण की चेतना का सर्वात्मवाद- 
मूलक कंशोर समारभ भर था; उस युग की कविता में और भी अनेक प्रकार 
के अभिव्यजता के तत्त्व, तथा रूप शिल्प की विशेषताओ के व्यापक उपकरण हैं, 

7 जो खड़ी बोली के गद्य-पद्य के लिए स्थायी देन के रूप में रहेंगे । मेरी रचनाओं 

में बह भावनात्मक दृष्टिकोण, अधिकतर, 'वीणा' में तथा 'पह्लव' की कुछ 
रचनाओं में मिलता है; मेरा तब का काव्य मुख्यतः प्रकृति काव्य है ! ग्रंथि, 
“मुंजन! और “ज्यौत्स्ता! मे छायावादी दृष्टिकोण प्रायः उनके रूपविधान तक ह्दी 
सीमित है; 'घुगांद! में विधान-शिल्प में भी मौलिक रूपांतर के चिह्न प्रकट होते 
हैं। कुछ आलोचको का बहना है कि 'युगवाणी-प्राम्या! के बाद 'स्वर्ण-किरण', 


हु भरत बिल 


बत्तरा' की रघनाओं में, मै किर छायायारी धेसी में सौट भागा है, जिगगे मैं 
सदमत गहीं । एयावारी शैती में भाव मोर रूप अस्योग्वाधित होरर शम्द की 
वित्रात्मयतां में विस्फूटित होने है । मेरे उत्तर बाष्य में हयः भेजना या 
प्रेरणा अपनी अतिशयता में हपगिधांन भों अतिहम करयी रही है, जो मेरा 
व्यक्तिगा] अनुभय है। (वर्ण शिए्ण', “उत्तरा' गया मतिमा! भी शस्दन्योजता 
में प्रस्फूटग से अधिर परिषति है । 

*दिदंयरा' गेरी ताब्य-भेतना के दिंयीय उत्पात थी परिषाणिरा है, उगमे 
*घुगवाणी' से सेपर 'अतिमा! तर बी रधनाओं वा ससपत है, जिसमे 'पुगषाणो 
'व्राम्या! तथा स्वर्ण किरण", 'हृदर्ण पूति', 'युघ पथ के अबर्गत 'पुरांवर+ 
खतत्तरा', रजत शितर, 'गिल्पी', 'सोव्थ/ अपप 'मतिमा! वी धुनी हैई 
ग्रृतियों के साथ “वाणी” बी अविम रघना 'आत्मिक्ा' भी राम्मिसित है। पहल" 
विनो! में, सन्‌ (१८ से सेफर '३६ तड़, मेरे उभ्ीस यर्पों के शतित्व के पदजित 
हैं, और 'चिदयरा' में सन्‌ '३७ से १५७ तक, प्राय बोर यर्षों भी विज्ञास श्रेणी 
या विस्तार। मेरी द्वितीय उत्वान की रचताएं, जिनमें सुग भी, भौतिक आप्या- 
त्मिक दोनों धरणों की, प्रगति की धापें स्यतित हैं, समयन्‍्यमय पर, विशेष €प 
मे, कट आलोचघनाओ एय आक्षेपों परी सक्ष्य रही हैं। ये थासोगवाएं, प्रपारांतर 
से, उस युग के साहित्यिक मूल्यों तथा रुप-शित्प धर्वंधी संपर्षों सथा दरों गी 
निदर्शन हैं, और, स्वय अपने में एक मनी रजक अध्ययन भी । आने याली पीड़ियाँ 
निश्चयपूर्वक देख राकेंगी कि उस युग पा साहित्य, विशेषपर, आलोचना क्षेत्र, 
किस प्रकार सकीर्ण, एकागी, पक्षपर तथा वादग्रस्त रहा है और उसमें तव की 
राजनीतिक दलरदियों के प्रतिफल स्वरूप किस प्ररार मान्यताओं तथा बसा 
झचि सम्बन्धी साहित्यिव गुटबदियाँ रही हैं । भविष्य, निश्चय ही, इस मुग के 
कृतित्व पर अधिक निष्णक्ष निर्णय दे सकेगा, वाल ही यह राज-मराल है जो 
नीर-क्षीर विवेक की क्षमता रखता है। 

मुझे स्मरण है, 'पहलव” की / रचता “परिवर्तन! लिखने के बाद मेरा 
काव्यन्वोध का क्षितिज बदलने ह या, जिसका आभास 'छायाकाल' शीर्षक 
'पहलव' की अंतिम रचना में मि_ है, जिसमें मैंने अपने किशोर मन से प्रवढ 
रूप से बिंदा ली है | 

स्वह्ति, जोवन के छाया काल, 
मूक मानस के मुछर मराल, 


कक 
स्वष्ति, मेरे कृषि बाल ! 
मै रे ख्े 
दिव्य हो भोघ्रा वासापन, 
सब्य जोवन, पर, परिवतन 
स्वस्ति, मेरे अनंग. सूतन, 
चुरातन मवन बहने! 

इसके अतिरिक्त कि “वालापन”, “परिवर्तत'” तथा “अनंग” 'पल्लव” की 
रचनाओं के शीर्षक हैं, इस प्रगीत में अन्य बातों वी ओर भी संकेत है। मैंने 
अपने मानस को मूक कहा है; मेरा विचारों का मन तब जाग्रत नही था, केवल 
भावों का मराल मुखर या । मैंने अनेग नूतन के रूप में अनागत अरूप भूतन का 
स्वायत किया है साथ ही पुरातन--रूढिनरीतियों में बढ़ जीवन--वा मदन दहन 
करने की इच्छा श्रकट की है, जो युगांत में मुखरित हो सकी है। यह संपूर्ण 
कविता मेरी उस काल की सनोवृत्ति की सच्ची दरपंण है; उसे मैंने 'पत्लव” के 
अंत में विशेष रूप से स्थान दिया है । 

“वरिवर्तन” में अंकित मानव जीवन के दुःख-देन्य के कारण-बीज अधिकतर 
हमारी पुरातन रूढ़ि-रोतियों तया मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्था में हैं, इसका 
बोध मुझे तब होने लगा था । “पल्लव” सन्‌ २६ में प्रकाशित हुआ है, तब से 
सन्‌ !३२ तक-जव “गुंजन! प्रकाशित हुआ--मेरे मानस मंथन का युग रहा है, 
जिसमें मुझे एक सूक्षम दृष्टि भी प्राप्त हुई है, जिसके प्रारंभिक स्फुरण “जग के 
उबर आँगन में” तथा “लाई हूँ फूलों का हास” बादि सन /३० की रचनाओं 
में, और व्यापक स्वरूप के दर्शन “ज्योत्स्ता! के नवीन युग प्रभात में मिलते हैं, 
जो सन्‌ !३४ में प्रकाशित हुई है । “गुंजन' में मेरी नवीन साधना के प्रगीत् हैं । 
अवश्य ही 'पल्लव' कालीन किशोर मादस तथ अपना सहज संतुलन खो चुका 
था, जो प्रकृतिगत जीवन-सिद्ध संस्कारों तथा संसार के प्रति जन्मजात विश्वासों 
का बना होता है । “गुंजन” काल में मु्े अपने प्रति पुन! नवीन आत्म-विश्वास 
जाप्रत्‌ करने क्री आवश्यकता थी। पारिवारिक अवलंब छूट जाने के कारण, 
जिसकी चर्चा 'आत्मिका! में है, व्यक्तिगत सुख-दु.खों एवं मानसिक उहापोह़ों को 
सवीन बोध के घरातल पर उठाने के साथ ही जंग जोवन से भी नवोन रूप से 
संबंध स्थापित करने की जीवनाकाक्षा मुझे प्रेशित करने लगी थी | “जग जीवन 
में है सुख दुछ” अथवा “स्वापित कर जग में अपनापन” आदि, अनेक रचनाएँ 


डे भरण भिछ 


पक्ष 


इंत इच्छा की चोवर हैं। “तप रे मपुर मपुर मन" में -जो 'गुंजन' भी प्रयम 
रचना है-मैं अमुभयों मी भँच मे तप कर अपने मल गो सयोस रुप से नवीत 
विश्वासों में दापता चाद्ठता हैं । “सुरर विश्याप्तों से ही बनता रे सुसमय 
जीवन” भी इसी मानस रचना के प्रयत्न था परिषायक है। यह जिशासाओं के 
सपर्ष वा सुग था; गुजन' की 'अप्यरा” जब पीछे 'उयोरस्ता' के रूप में प्रस्फू- 
दित ह्ोपरर मेरे मन में अवतो्भ हुई तव तक मु, अनेक नवीन विश्यासों, आइशों 
तथा विधारों पी उपलब्धियाँ हो चुकी थीं । 

मानव रामाज के रुपातर की भावता या उदय मेरे मन में 'स्पोस्स्ना' गाल 
ही में हो गया यथा । ज्योत्स्ना' मे मन-स्वग से अनेझ नथीन गृजन शक्तियाँ भूल 
मानस पर अवतरित दोती हैं । उनका गीत इस प्रत्रार है : 


हम मसनदश्व्ग के अधिवासो, 
जप जोवन के शुभ अभिषाषो, 
नित विकसित, नित बधित अधित, 
घुप घु के सरणण अधिनाशी ! 
हम नाप्होन, अस्‍स्फुट नवोन, 
तब युग अधिनायक, उद्भासों | 


इरा गीत में नित विकत्तित, नित वधित तथा हम नामहीन, अस्फुट नवीन, 
सवयुग अधिनायक--विज्येषण विशेष ध्यान देने योग्य हैं। स्वप्द और बल्पना 
ज्योत्स्ता से कहते हैं: “इन मानवीय भावनाओ के वस्त्र पहलाकर एवं मान 
वीय रूप रंग आकार ग्रहण करारर हमें आपने उन्पुक्त तिःशीम से किस दिव्य 
प्रयोजन के लिए अवतीर्ण करवाया, सम्राज्षि ।” उसी दृश्य में वेदबत बहता 
है : “जिप्त प्रकार पूर्व की प्राचीन सम्यता अपने एकागी तत्त्वालोचन के दुष्परि- 
णामस्वरूप काल्पनिक मुक्ति के फेर मे पड़ कर -जन समाज की ऐहिक उन्नति 
के लिए बाघक हुई उस्री प्रकार पश्चिमी सम्यता एकागी जड़वाद के दुष्परि- 
णामस्वहूप-- विनाश के दलदल में डूब गई ।”” ओर भी, “पाश्वात्य जड़वाद 
की मासल प्रतिमा मे पूर्व के अध्यात्म प्रकाश को आत्मा भर एवं अध्यात्मवाद 
के अध्थि-पजर में जड़ विज्ञान के रूप रग भर कर हमने नव युग की सापेक्षतः 
परिपूर्भ मूति वा निर्मोण किया है । उसी पूर्ण मृति के विविध अग् स्वरूप पिछले 
य॒गों के अनेक वादविवाद ययोचित रूप ग्रहण कर सके हैं।” भौतिक आधष्या- 
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छिमिक समस्वय तथा रूपातरित भू-जोवन के मुल्यो की नोव-जिर्हें मेरी आगे 
की रचनाओं में अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति मिल सकी है--मेरे मन में इसी काल में 

पड गई थी । 'ज्योत्स्ना' को सुक्ष्म दृष्टि मेरी आँखों के सामने एक गहरी वर्ण- 
मैत्री के विराट इख्त्रघनुप की तरह खुली थी। मेरे मन को एक सूक्ष्म आनन्द-- 
जो आस्था भी या--स्प्श कर चुका था । “ज्योत्स्ना' का ज्योति-अधकार का 
का युद्ध मेरे ही मत का युद्ध था, जिसको चर्चा मैंने आत्मिका' में वो है 


मानस तल में ऊपर नीचे चलता तब संघर्षण भविरत 
तम पर्दत, सापर प्रकाश का संयित रहते शिखरों में शत ! 
६3] जे 


मे 
करवद छेता भादो नद युग, गत भू सन को कर क्षत विक्षत 
कर र्कः रा 


मुंह तक तम से भर जाता मन उपचेतन अादेशों से श्लय ! 
कक मः क्र 
अधिदित भय से फॉपता भंत्र स्वरिक संकेतों से पोषित, 
रा कक मर 
तम प्रकाश फी युण संध्या में होता सन में मौन अदतरित 
“ज्योत्स्ना' का जीवन प्रभात नव, भू पर भरी सुफ्त शोभा कल्पित ! 


4बुर्गांत' तक मेरी भावना में नवीन के प्रति एक आग्रह उत्पन्न हो चुका था, 
जिसे “द्रुत करो जगत के जी पत्र” अथवा “गा, को किल, वरसा पावक कण-- 
“रच मानव के ह्वित नूतन मन”--आदि रचनाओं मे मैंने वाणी दी है। इस 
नवीन भाव-बोध के सम्मुख मेरा 'पल्लव युग का कलात्मक रूप मोह (“पल्लच!' 
की भूमिका जिसका निदर्शन है) पीछे हटने लगा । मेरा मन युग के धान्दोलनों, 
विचारों, भावों तथा प्रूल्यों के नवीन प्रकाश में ऐसा आंदोलित रहा कि 'पललव' 
'गुंजन” को सूद्मम कला-हचि को मैं अपनी रचनाओं में बहुत बाद को, परिवर्तित 
एवं परिणत रूप में, संभवत-, “अतिमा-वाणी' के छन्दों में, पुनः प्रतिष्ठित कर 
सका हूँ, जिनमें उसका विकास तथा परिप्वार भी हुआ है और उसमें कला 
वैभव के साथ भाव वैमव भी उसी अनुपात में अनुस्यूत दो सका है, जो 'पल्लव- 
गुंजन!ं काल को रचनाओं में संभव न था। 


कुछ आलोचर्को को “प्ुगवाणी' से “उत्तरा” तक की मेसे रचनाओं में कला- 
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देवों को पहना रहा पुनः 
में स्वप्न-मांस के मत्यं बसव 


आ्राम्या' में भी, मेरी दृष्टि में, ग्राम जीवन के भाव क्षेत्र के अनुरूप कला 
_छिल्प वर्तमान है । ्राम्या! की भाषा याँवों के वातावरण की उपज है : 


गेंजी को मार गया पाला 
अरहर के फूलों को भुलसा, 
हाका फरतो दिन भर बंदर 
अब मालिन को लड़को तुलसा ! 
मं रा न 
बंठो छाती को हड्डी अब 
भुफी पीठ फमठा सो ढेढ़ी 
पिचका पेट, गरढ़ें फंघों पर, 
फटी बिवाई से हैं. एड़ी | 
कं 9] मर 


खेर, पर को चूती, जोहू 
एक ने सहो, दूसरो आती, 
पर जवान लड़के की सुध कर 
साँप लोटते, फटतो छातो। इत्यादि । 


'ग्राम्या' के भाव पक्ष मे--जिसे मैंने कोरी मावुकता से बचा कर, सहानुभूति 
पूर्वेक, मान्यताओं के प्रकाश में सेवारा है--लोक जीवन के कलुप पंक को घोने 
के लिए, नए मानव की अतर-पुकार है । 'घुगवाणो' ओर 'स्वर्ण घूलि” में भाव 
ऐश्वयं की तुलना मे, कलापक्ष, संमवतः गोण हो गया है, जो मेरी दृष्टि मे 
स्वाभाविक है। इनमें मेरी कल्पना ने अनुद्घाटित नवीन भुमियों तथा क्षितिजों 
में प्रवेश किया है । वह केवल मेरे भाव श्रवण हृदय का आवेग ज्वार था, जो 
विगत युगो की भोतिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मान्यताओं से ऊब- 
खीभ कर, अपनी अवाघ जिज्ञासा के प्रवाह मे, अंप-रूढ़ियो के बंपनों तथा 
निपेध-बर्जेनों के अवरोधी को लॉधता हुआ, प्राथिव-अपा्िव नवीत चेतन्य के 
घरातलों तथा शिश्वरो की ओर बढ़ता एवं जारोहण करता गया। वास्तव में बह 
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आरोद्रण मेरे लिए स्वयं एक कलात्मक अनुभव एवं सासकृतिफ अनुष्टान रहा है । 
कविता और फ़ला-शिल्प मेरी दृष्टि में फूल और उसके रूप मार्देव यी तरह 
अभिन्न हैं। रूप-मार्दव हाँ, किल्तू रगन्गघ मघु फल ही फूल गा यास्तविक 
दान है। अन्न भरी सुनहली वाल, नाल पर खड़ी रहते के बदले, यदि अपने 
ऐश्वर्य भार से भुक जाती है, नो इसे विधाता की फम्मा वी परिणति ही सम- 
भता चाहिए | कुछ ऐसा हो बलात्मक सबंध मेरे मन का, 'पुगयाणी!, स्वर्ण 
किरण! तथा स्वर्ण घूलि! की रचनाओ से रहा है। 'स्थर्ण धूलि' मे आपंवाणी 
के अतगंत वेदिक साहित्य के अध्ययन से प्रभावित जो मेरी रचनाएं हैं, वे 
अक्षरशः वैदिक छदो के अनुवाद नहीं हैं। मेरे भावन्वोध ने उन मप्रो फो जिस 
प्रकार ग्रहण किया है वही उनका मुख्य तत्त्व और स्वर है | वही-कहीं तो मैंने 
उन मंत्रों की व्याख्या कर दी है। 

"पल्लब! के सोन्दयंब्रोष के क्षितिज से घाहर निकलते-निबलते जब मैं अपने 
तथा बाहर के जगत के श्रति प्रबुद्ध हुआ तो मुझे जीवन की भीतरों बाहरी 
परिस्थितियों का वोध पीडित करने लगा । “पल्लव” काल मे में परमदटस देव 
के वचनामृत तथा स्वामी विवेकानंद और रामती्थ के विचारो के सपर्क में भा 
गया था। अपने देश मे स्वतन्नता-युद्ध के स्वरूप तथा गाघीजी के व्यक्तित्व 
ने मेरा ध्यान भारत के मानस-महत््व तथा जीवन-दैन्‍्य की ओर भआाक्ृष्ट किया । 
सम्‌ !२१ के असहयोग में मैं अपने छात्र जीवन से बिदा ले चुका था | गाधीजी 
का तप-पुत, कर्मेठ व्यक्तित्व, जो घीरे-घीरे, गाधीवाद का रूप ग्रहण करने लगा 
था, मत को अधिकाधिक आकर्षित करता था | “गुंजन! के आत्म सस्कार के 
स्वर में, क्षप्रत्यक्ष रूप से, गराघीजी का भी प्रभाव हो सकता है। उनके सास्क्ष- 
तिक चंतन्य को, मैंने, उस युग की मनेकानेक छोटी बडी रचनाओं मे, श्रद्धा 
जलि अपित को है । 

देश के जीवन-द्शन से बाहर मेरा ध्यान सर्वाधिक तब जिन वस्तुओ की 
ओर आद्ृष्ट हुआ था वे थे मावर्सवाद तथा रूसी क्राति। गाधीवाद के साथ तब 
प्रायः समाजवाद-साम्यवाद के विचारो, आदशों तथा कार्यप्रणालियो की प्रति- 
ध्वनियाँ कानों में पड़ती थी । मेरे किशोर सखा पूरन (जो पी० सी० जोशी के 
नाम से प्रसिद्ध है) तव श्रयाग विश्वविद्यालय में इतिहास के छात्र थे । उनसे 
प्रायः ही नये राजनीतिक आशिक सिद्धावों की चर्चा और उन पर वाद-विवाद 
होता था । उनका व्यक्तित्व एवं मानस, उन तीन-चार वर्षों के भीतर, मेरी आँखो 
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के सामने ही, घीरे-घोरे, डल्हिया के भरे-बुरे फूल की तरह, पूर्ण साम्यवादी के 
झुप में प्रस्फुटित हुआ था। ऐतिहासिक चेतना से प्रभावित होने के कारण उनको 
जीवन के समस्त क्रिया-कलापो, अमावों, तथा दैन्‍्यों का तिदाव और समाघान 
बाह्य जगत में ही दिखाई देता था। उनकी मानसिक परिणति ने मावस वाद तथा 
साम्यवाद फे अनेक दुर्बल-सभक्त पक्षों को मेरी आँखों के सामने अपने जाप खोल 
दिया और उनकी निष्कप मंत्री के स्पर्ण ने उन उम्र सिद्धातो को ममता तथा 
सहानुभूति को दृष्टि से देसना सिखला दिया। माव्सवाद का जटिल आधिक 
पक्ष मुझे मेरे भाई सव० देवीदत पंठ ने समझाया था ६ वह तब प्रयाग विश्व- 
विधालय से अर्थशास्त्र में एम० ए० कर चुके थे और कुशाग्र बुद्धि होने के 
कारण अपने विपय के मर्मेज़् थे । अपने मित्र तया भाई के सपक में आकर मैं 
मांक्सवाद के गहन कातार को, अपने ढीठ कल्पना पलों से, साहसपूर्वक, अत्यन्त 
उत्साह तथा हर्पानुभूति के साथ पार कर सवा, (तब, जब हिन्दी में, समवतः, 
इस प्रकार दी कविता का जन्म भी नही हुआ था, जो पीछे प्रगतिशोल्न कविता 
कहलाई) भौर कालाकॉकर के गाँवों का वातावरण पाकर 'सुगवाणी” और 
“प्राम्या! की रचनाओं में अपनी उस नवीन जीवन-दृष्टि की प्रक्रियातों को 
उस्मुक्त रुप से दाणी दे सक १ 'युयदाणए की रचनाएं सन्‌ /३७-/३८ मे लिखों 
गई थी । उनमें से अधिकाश सन्‌ '३८ में 'रूपाम' के अंकों मे प्रकाशित हो 
बुकी थी | “सुपवाणो” और 'प्राम्या! में ('ग्राम्या! में सन्‌ '२६-/४० की रचनाएँ 
हैं) बनेक नवीन सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण मेरे मन में 
झदय हुए हैं । आज भी, जब नव मानवतावाद की दृष्टि से, में विश्व जीवन के 
चाह्मय पक्ष की समस्याजों पर विचार करता हूँ तो माकसंवाद की उपशेकिता 
मुझे स्वरय॑-सिद्ध प्रतीत होती है । 

आज की राजनीतिक दलवंदो में खोये हुए, पुवंग्रह पीड़ित आलोचकों को 

जव छायावाद त्रयी या चतुष्टय मे, केवल में ही अप्रणतिशील लगता हूँ और दे 

सब प्रगतिशील लगते हैं, जो, संभवत, तव युगन्दायित्व के प्रति पूर्णतः पबुद् 

भी न थे, तो में उनका प्रतिवाद नहो करता । मानव-जीवन के व्यापक सत्यो 

को, चाहे वे आधिक हों या आध्यात्मिक, पूर्व ग्रह और विद्वेप की टेढ़ी-मेढ़ी संकरी 

गलियों मे भदकाकर, भुठलाया नहीं जा सकता; समय पर वे लोक मानस में 

अपना अधिकार अवश्य स्थापित करेंगे । सम्भवतः, जिस संको्ण कर्य में जब 

प्रगतिवाद का प्रयोग किया जाता है, उस बे में मैं प्रगविवादी हूँ भी नहीं । 
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अपने अपने होरो (नायक) के उपात्क, ये पक्षघर आलोचक जब 'पल्लव” 
को कला का समर्थन करते हैं, तो मैं जानता हूँ, वे पाठकों का ध्यान मेरी उन 
कृतियों से विरत करने का बहाना खोजते है जिनमे उन्हें अपनी दलगत 
सकीर्णता तथा एकागिता का समर्थन नही मिलता । काव्य-गुण तथा लोक" 
मागल्य की दृष्टि से मेरी उत्तर कृतियों के चैतन्य तथा कला-बोघ के सामने 
“पललव” की कला अल्पश्राण बालिका के समान तुतलाती प्रतीत द्वोती है| वे 
पूछते हैं, प्रकृति तथा इंद्रधनुष को देखकर मेरे मन मे अब भी वैसी ही विस्मय- 
कारी कंशोर प्रतिक्रियाएँ बयो नही होती, जैसी 'पल्लव” काल में होती थी। ऐसे 
अबोध प्रश्नो का क्‍या उत्तर हो सकता है ? 

कला के कोमल फेन का मूल्य मानवीय सवेदना के स्वस्थ सौन्दर्य से अधिक 
है, इसे मेरा मत नही मानता । फिर कला के अनेक रूप हैं, जिनसे वह मर्म को 
स्पर्श करती है | 'युगवाणी! की अनेक पक्तियाँ 'पल्लव” की मासल कल्पना एवं 
अलकरणो से रहित होने पर भी अपनी कलात्मक क्षमता रखती हैं। “आज 
असुन्दर लगते सुन्दर” इस आधे चरण से आज के युग जीवन की विपक्ष रूप- 
रेखा आँखो के सामने आ जाती है, क्या यह कला की शक्ति नही ? “बन गए 
कलात्मक भाव, जगत के रूप नाम” में समस्त मानव भविध्य के निर्माण का 
चित्र खिच जाता है। “ककाल जाल जग मे फंले फिर नवल रुधिर, पल्‍्लवे 
लाली” का गतिशील स्वस्थ सोन्दयं छिप्रा नही है | वनस्पति शास्त्री कहते हैं, 
जब वन में वस्तत आता है तो वनस्पति जग्रत्‌ू के जीवन में इतनी अधिक गति 
का सचार होता है कि वन के जीव-जतुओ का जीवन भी अपनी भागदौड़ में 
उससे होड़ नही ले पाता । उपयुक्त चरण में भी उसी वेग से नवजीवन का 
रझधिर दौड़ता दिखाई देता है। “इस घरती के रोम रोम मे भरी सहज 
सुन्दरता”-'पल्लव” में ऐसी व्यापक अनुभूति को सरल कलात्मक अभिव्यक्ति 
कही नहीं मिलती । ऐसी सेकडो पक्तियाँ पल्‍लवोत्तर काव्य ग्रथी से चुनी जा 
सकती हैं । मैंने अधिकाश उदाहरण “युगवाणो” से इसलिए दिए हैं कि उसमें 
कला का एकात अभाव बताया जाता है| 'युगवाणी” और “दप्राम्या! को कला- 
त्मक अभिव्यक्ति वस्तुपरक है। “युगवाधो” के तोसरे सस्करण की भूमिका में 
मैंने इस पर प्रकाश डाला है। वह हमारे युग की अदम्य कलात्मक न्याय की 
पुकार थी जितने मुझे 'वुयवा्णी और 'द्रास्या' लिखने को काव्य कियर । टिवर्ण 
किरण” गौर बाद की रचनाओ का कला पक्ष भी भाव सौन्दर्य सहित, 
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अतर्दीप्त एव मांगल्य शक्ति सपन्न है; यह दूसरी वात है कि उनमे राजनीतिक 
दसबंदी की रिक्त पुकार तथा झुथ्षा प्रचार ने हो । 
वास्तव में, हमारे साहित्य में जीवन-यथाय्थ की धारणा इतनी एकागी, 
खोखली तथा रुग्ण हो गई है कि हमें शोपित, जर्जर और लघु मानव के ऋण 
चित्रण में ही कलात्मक परितृष्ति मिलती है ! हम स्वस्थ मानवता की दिशा 
को ओर दृष्टिपात नहीं करना चाहते, क्योकि वहाँ हम अपनी मध्यवर्गीय 
कुंठाओं से ग्रस्त, आत्मपराजित, शुद्र, संकी्ण, द्वेपदग्घ, काममूढ़ जीवन के 
लिए सहानुभूति नही जगा पाते, जिसे ग्रुग जीवन तथा कला का परिधान 
पहना कर दूसरों के कशंणा कण प्राप्त करने के लिए हम आत्म विस्तार का 
माध्यम बनाना चाहते हैं,--जो नव लेखन का दृष्टिकोण है, जो सद्यः ओर 
क्षणिक की अंगुली पकड़े हुए है।॥ अथवा, हम राजनीतिक आवेगों एवं शक्ति- 
मद की आकांक्षा से प्रेरित होकर आलोचना के नाम में मतवाद तथा गाली- 
गलौज का अंघड़ उठाकर उसमे साहित्यिक मूल्यों को, आमूल, वृक्षों की तरह, 
उखाड़ फेंकना चाहते हैं, जो हमारा प्रगतिशील दृष्टिकोण रहा है । दीनो ही 
में घद ययार्थ की घारणा का अभाव है--ऐसा घन या भाव यथार्थ जो भाज 
के विश्वव्यापी 'हास से मानव जीवन को ऊपर उठाकर उसे शात्ति, प्रकाश 
तथा कल्याण के भुवनों की ओर ले जा सके । 
प्रेमचंद जी का यथार्थ राजनीतिक दाँव-पेंचों का यथाय॑ न होकर मान 
बीय तश्ा साहित्यिक ययार्थ था। वह लघु सानव की कुंदाओं से भरा, तुच्छ, 
आत्मपीड़ित यथार्थ नही, जिसमें मनुष्य परिस्थितियों की निर्मेमता को अपनी 
रीढ़ तोड़ने देता है और अपनी आगे ने बढ़ सकने की लुंजपूंज क्षोभ भरी 
वास्तविकता का चित्रण कर आत्म-तृप्ति का अनुमव करता है । प्रेमचन्द का 
यथार्थ सामाजिक जीवन के साथ संघर्ष करता हुआ, विकासशील, आशा- 
क्षमतापरर्ण, मनुष्य को आगे बढ़ाने वाला, व्यापक यथा था, जिसमे लोक 
मागल्य के नव अंकुरित बीज मिलते हैं । 
यदि प्रगतिशील विचारको का ध्येय साहित्यिक नेतागीरी तथा याध्िक 
ताकिक मूल्यों का प्रचार करना रहा है, तो नव लेखन का घ्येय, अधिकतर, 
रूप-विधान का मोह तथा रीढ़हीन, आत्म सुख-दुख के कर्दम में रेगने वाले 
लघु यथार्थ के कला-फेन की सृष्टि करना,--जिसमें भाव की समस्त शक्ति 
- रुप की भूलभूलेयाँ में खो जाती है। लोकजीवन एवं विश्वजोवन प्रवाह की 
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मुख्य मान्यताओं का परित्याग कर और व्यापक मानवीय मुल्यों को और 
आँस मूंदकर, अधिकाश नव लेखको ने गौण, अतिवंयक्तिक, भावोच्छूवासपरक 
तथा कुछ अशो में अतिक्रियात्मऊ मान्यताओं को अपनाया है । उनमें से अनेक 
प्रतिमा सपन्न लेखक जनतत्रयादी देशों से विभीत पश्चिम के कोमल अत्थि, 
अल्प सल्यक बौद्धिको तथा अस्तित्ववादियो से प्रभावित हैं, जो समतल निराशा 
एवं विपाद के कारण, महत्‌ के प्रति संदिग्ध तथा क्षणिक एवं अहप के प्रति 
सुखवादियों की तरह मुग्ध होकर, सत्रातिकालीन मध्यकर्गीय तुच्छ दुख-दर्द के 
प्रति आस्था ममता रखते वानी अहता, कुठा एबं आत्मरति भरी वास्तविकता 
को कला के ललित फेन में लपेट कर, कला का केला के लिए संवार कर, उसे 
साहित्य के एप मे प्रस्तुत कर रहे है । आज की नयी कविता अपनी प्रयोगवादी 
सीमाओं को अतिकत्रम करने के प्रयत्व मे, नवीन मानव मूल्यों की खोज में, 
सामाजिक चेतना की वास्तविकता के घनत्व से हीत एक भयानक शून्य में भटक 
गई है और उपचेतन व्यक्तित्व के मोहक गत॑ मे फंस कर ऐसे अति वंयक्तिक 
छायाभासो तथा व्यक्तिगत रुचियों के भावना मूढ भेदोपभेदों, अतिवास्तविक 
प्रतीको तथा शशक शज्ञ विम्ब्ो को जन्म दे रही है जिनका मानवता तथा 
लोकमागल्य से दूर का भी सबध नहीं,--मागल्य, जो बहुमुसी मानव सत्य 
की एक मात्र कमोटी है। इस प्रकार वह एक क्त्रिम भाविक अलकरण मात्र 
बनती जा रही है । 

प्रयोगवादी कविता की भविष्य में क्‍या सभावनाएँ हैं यह अभी नही कहा 
जा सकता । अभी तक तो उसमें असपृक्त खडित बिम्बों तथा भग्न प्रतिमाओ 
के खेंडहरों मे इधर-उधर क्षण-सौन्दर्य की राँकी के साथ चकाचौंध और 
कृत्रिम चमत्कार ही अधिक मिलता है । प्रकाश जो अतस्तल एवं अतर्गंठन है, 
उसके बीज तथा गकुर अभी नही दिखाई पडते हैं । किन्तु भविष्य की कविता 
अवश्य ही मानवता की सर्वश्वेष्ठ सिद्धि होगी, जिसमे सोन्दयं, प्रेम, प्रकाश 
और आनद बपने क्षितिजों के पार के ऐश्वयं को रूपन्वोध के सूक्ष्म सुत्रो मे 
गूँथ सकेंगे, इसमें सन्देह नहीं । अपनी अनेक सीमाओं के रहते हुए भी जो 
भविष्य में मिटाई जा सकती हैं,-हिस्दी काव्य के राजपय पर, अभी तक तो 
छावावाद ही, नवीन सौन्दर्य मजरियों का मुकुट लगाएं, नवीन प्रकाश दिशा 
की खोज में, मद धोर गति से चरण बढा रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है | 

नए लेक्क-आलोचक, आत्म विज्ञापन को धुन में, छायाबाद का परिचय 


चरण चिह् श्र 


अपने पाठकों को उसी पश्रकार देते हैं जिस प्रकार कोई रामायण में तुलसी की 
नारीत्व के प्रति भावना को “ढोल गेंवार शूद्र पशु नारी” का उदाहरण देकर 
उपस्थित करे | छायावाद तथा काव्य मुल्यों के संबंध में दोनो दलो के लेखकों 
के जो अधिक्राश आलोचनात्मक ग्रंथ तथा लेख विगत वर्षों में निकसे हैं, थे 
इस बात के प्रमाण हैं । मैं यह सब लिसकर सामान्य हिन्दी पाठकों के लिए-- 
जो लेखक वर्ग में नहीं है--इधर की काव्य मान्यताओं तथा साहित्यिक 
आलोचताओं की पृष्ठभूमि स्पष्ट किए दे रहा हूँ, जिससे उन्हें युष साहित्य 
को समभने में सहायता मिले । 
'पह्लव' काल तक मेरा कवि आत्म भ्रबुद्ध नही हुआ था; उसके बाद ही 
बह अपने बाहर भीतर के जीवन प्रवाह के प्रति सचेत हो सका, और अपने 
बाहर के सामाजिक जीवन की सोमाओ से क्षुब्ध होकर उसने 'बुगात" युग 
बाणी' तथा 'प्राम्या' में, पुरानी दुनिया की अघ रूढि रोति परंपराओं तथा 
वैज्ञानिक युग से पहिले की संकीर्ण आथिक राजनीतिक प्रणालियों तथा सामा- 
जिंक परिस्थितियों में पथराई हुई बाह्य जीवन की चेतना पर निर्मम आघात 
किए और अपने युग की सभावनाओ से नई दृष्टि प्राप्त कर नवीन परिस्थितियों 
के विकसित सत्य को वाणी देने का प्रयत्न किया। साथ ही, विगत थुगो के 
नंतिक घामिक विचारों एवं आदर्शों की सोमाओ से परिचित होने पर मानव 
जीवन तथा मन को व्यापक धरातल पर उठाने के अभिप्नाय से युग का ध्यान 
नवीन चंतन्य तथा अध्यात्म के शिखरों को ओर क्षाकृष्ट किया और शतियों 
के पूंजीभूत निष्क्रिय मानस अंधकार को नवीन स्वप्नो की सुनहली लपटों मे 
जगाने की चेष्टा को । इसमें मेरी निर्मम सीमाएँ परिलक्षित होती हों, पर ये 
वे सीमाएँ नही, जिनकी कि वक्षघर आलोचक घोषणा करते हैं। 
मेरा भावभवण हृदय बचपन से ही सौन्दर्य के प्रेरणाप्रद स्पर्णों के प्रति 
संवेदनशील रहा है, वह सौन्दय्य चाहे नेसगिक हो या सामाजिक, मानसिक हो 
या आध्यात्मिक । मैं हिमालय तथा कूर्माश्चल के प्राकृतिक ऐश्वर्य से उसी 
प्रकार किशोरावस्था में अ्रभावित हुआ हूँ, जिस प्रकार युवावस्था मे गांधीजी 
तथा मास से अथवा मध्य बयस में श्री अर्खद के दर्शन तथा व्यक्तित्व 
से । हिमालय पर मैरी सबसे बड़ी रचना मद्रास में लिखों गई, जहाँ विशाल 
समुद्र के तट पर हिमालय के बिरादू सौन्दर्य की घुअ स्मृत्ति मनश्चक्षुओ के 
सामने निस्र उठी और किशोर जीवन यौ अनेक मधुर स्मृतियों एवं अनु- 
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भवी में पुजीभूत प्रवासी मन में ”हिमाद्वि" तथा “हिमाद्वि और समुद” 
शीर्षक रचताएं मूर्त हो उठीं । युवावस्था के आरभ में रवीद्रनाथ तथा अग्रेजी 
कवियों ने भी मेरी वल्ा-रइचि का सरकार किया है; किन्‍्तु कला-ढवि एवं 
गौर्दयेबोध से भी अधिक मुल्यवात जो इस युग के लिए नवीन भावनचैतस्य, 
नवीन सामाजिकता तथा नवीन मानवता था बोध है वह मुकमे गाघी, सात्र्स 
तथा थ्री अरविद के संपर्क से विकसित हुआ । निस्म॑देह, मेरे भीतर अपने 
विशिष्ट संस्कार रहे हैं । श्रबुद्ध होने पर अपने मुग तथा समाज से मुझे घोर 
असतोप रहा है । धरती के जीवन को नवीन मानवीय ऐश्वय एवं सौन्दर्य से 
महित देखने की दुनिवार आकाक्षा मुझमे, अधिक कल्पनाशील होने के कारण, 
युवावस्था ही में उत्पन्न हो गई थी । साथ ही, मेरे भीतर अनेक प्रकार वी 
बौद्धिक, भाविक युक्षम प्रक्रियाएँ भी निरतर चलती रही हैं, जिनसे, प्रहण- 
शीलता की वृद्धि के अतिरिक्त, घुर्के अनेक उपलब्धियाँ भी होती रही हैं । 
मैंने बाहर के प्रमावों को सर्देव अपने हो अतर के प्रकाश में ग्रहण किया है, 
और वे प्रभाव मेरे भीतर प्रवेश कर नवीन दृष्टिकोणों तथा उपकरणों से 
मडित होकर नियरे हैं, जिन्हे मैं समय रामय पर अपनी रचनाओं में वाणी दे 
सका हूँ । जब मानव-मन की सुक्ष्म अनुभूतियो के प्रति, आधुनिकता का दावा 
रखने वाले, आज के कोरे बोद्धिक संदेह प्रकट करते हैं, तो यह सममभने में 
देर नही लगती कि उनको वौद्धिकता तथा आधुनिकता कितने गहरे पानी से 
है । 'चिदंवश' की परयु-आकृतति में मेरी भोतिक, सामाजिक, मानसिक, आध्या- 
त्मिक सचरणो से प्रेरित कृतियों को एक स्थान पर एकत्रित देखकर पाठकों 
को उनके भीतर व्याप्त एकता के सूत्रों को समभने में अधिक सहायता मिल 
सकेगी । इनमें, मैंने अपनी सीमाओ के भीतर, अपने युग के वहिरंतर के जीवन 
तथा चेतन्य को, नवीन मानवता की कल्पना से मडित कर, वाणो देने का प्रमत्त 
डिया है। मेरी दृष्टि में “'युगवाणो” से लेकर 'वाणी' तक मेरी काव्य-चेतवा 
का एक ही सचरण है, जिसके भोतिक ओर आध्यात्मिक चरणों की साथंकता, 
द्विपद मानव की भ्रगति के लिए सदैव ही, अनिवार्य रूप से रहेगी । 

'युगवाणो' और '“प्राम्पा! में भी मेरा दृष्टिकोण मानव जीवन के सत्य के 
प्रति समन्‍्वयात्मक ही रहा है, जैसा कि मैं “आधुनिक कवि भाग दो” की 
भूमिका मे कह चुका हूँ । मैंने माठव जीवन के विक्रास के लिए भोतिक 
आध्यात्मिक दोनो मूल्यों को अनिवाय आवश्यकता बतलाई है * 
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भुतशद उस थरा स्वर्ग के लिए भातर सोपान, 
जहाँ आत्मद्शन अनादि से समासोम अम्लान ! 
पथ जे ध्ध 
अंतर्मृत्त अद्ेत पट्टा था युग युग से निष्क्रिय, निष्माण, 
जय में उसे प्रतिष्ठित करने दिया साम्य में वह्तु विधान 
] धो पं 
मतुष्यत्व का तत्व सिजाता निश्चय हमको गांधीबाद, 
सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है ध्विवाद ! 


इसी प्रकार 'प्राम्या! में मैंने युग-संघर्प को राजनीति-अर्थनीति तक ही 
सोमित नही रखा है: 


राजनीति का प्रश्न नहीं रे आज छंगत्‌ के सम्मुख, 
आए बुहत्‌ सांध्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्यित | 
ओ मः ञः 


नद प्रकाश में तमस युर्गों का होगा दाने! लिमज्जित ! 


मध्ययुगीन नैतिकता के प्रति मेरे मन की प्रतिक्रिया 'युगवाणी” ओर 
“व्राम्या' में इस प्रकार व्यक्त हुई है : 
स्वर्ण पॉजरे में बंदो है मानव आत्मा विश्चित ! 
रह न गैः 
विदिध जाति यर्गों धर्मों को होना सह समन्वित, 
मध्ययु्गों की नेतिकता को मानवता सें ब्िकसित ! 


यंत्रों के लिए “प्राम्या' में मैंने कहा है : 


जड़ नहीं यंत्र, वे भावरुष, संस्कृति चोतरु ! 
र्ञज 5] न 
दार्शनिक सत्य यहू महा यंत्र जड़, मानव कृत, 


ये हैं अपूर्त, जोयबन विकास को स्थिति निश्चित ! 


ऐसे और भी बीसियों उद्धरण दिए जा सब हैं जिनमें मानव जीवन की 
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समस्याओं एवं उनके समाधान के रूप में मेरा निश्चित दृष्टिकोण प्रकट होता 
है, जो आगे चलकर स्वर्ण किरण” से वाणी” तक की रचनाओं में विकसित 
होकर अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति पा सका है। अपनी उत्तरकालीन रचनाओं में 
मैंने इस समनन्‍्वयात्मक दृष्टिकोण को अतिकम कर और भी अधिक व्यापक 
क्षितिजों का उद्घाटन किया है। भृतवाद अयवा अध्यात्मवाद दोनो हीं मुर्के 
अपने में अधूरे लगे हैँ । कोरे भूतवादियों से मैंने 'युगवाणी” में कहः है : 


हाड़ भांस का आज बनाओगे धुम ममुज समाज ? 
हाथ पाँव धंगठित चलाएँगे जग जोवन फाज 
दया द्रवित हो गए देख दारिद्रय असंस्य तनों का ? 
अब दुहरा दारिद्रभ उन्हें दोगे असहाय मनों का ? 


'उत्तरा! में मैंने भुतवाद तथा अध्यात्मवाद के एकांगी समर्थकों की भर्त्स ना 
की है 


छुम भाष उन्हें कहते हँसकर, थे तुमको मिट्टी का ढेला, 
थे उड़ सकते, तुम अड़ सकते, जोवन तुम दोनों का मेला ! 
फिर भो यदि जड़ता तुमको प्रिय, उसको चेतनता-दुछ नितांत, 
है सत्य एक/-जी जड़ चेतन, क्षर अक्षर, परम, अनंत शांत । 


आध्यात्मिकता के पैर मैंने स्देव पृृष्वी पर स्थिर रखें हैं। मानवता के 
स्वयं को मैंने भौतिकता के ही हृदय कमल में स्थापित किया है । आध्यात्मिकता 
के निष्किय, निषेघात्मक तथा ऋण-पक्ष की अवहेलता कर मैंने उसे भु-जीवन 
विकास तथा जनमंगल का साधन बनाते का प्रयत्न किया है, जिस्का सर्वप्रथम 
उदाहरण “ज्यौत्स्ना! का रूपक है। स्वर्ण किरण! में 'ठा सुपर्णा' शीप॑क रचना 
में मैंने वेदिव' ऋषि के द्रष्टा तथा भोकतारूपो पक्षियों (जीवों) को प्ृथक्‌ रूप 
में स्वीकार न कर ऋषि से प्रश्त क्यि। है + 


कहाँ नहों क्या पक्षी ? जो चलता जीवन फल 
विश्व दक्ष पर वास, देखता भो है. निरचल ? 
परम अहम ओ' डृष्टा भोगता जिसमें संग सेंग ? 
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और इसका उत्तर भी दिया है: 


ऐसा पक्षी जिसमें हो संपूर्ण संतुलन 
मानव बन सकता है मिरसित कर तझ जीवन 3 
मैंने कहा है शांति, आनंद अयबा ईश्वर-प्राप्ति के लिए भूल्जीवन का 
त्याग करने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए नवीन रूप से लोक जोवन 
निर्माण करने की आवश्यकता है। 'स्वर्णकिरण” में अपनी “इंद्रघनुष! तथा 


श्वर्णोदय! नामक रचनाओं मे मेंने जोवन मुल्यों पर विस्तारपुर्वक प्रकाश डालने 
की चेघ्टा ,की है : 


हमें विश्य रास्क्ृति पृथ्वी पर फरनो आज़ प्रतिष्ठित, 
भवुष्यत्व के मं द्वव्यों से मानव उर कर निर्मित 
रू रू जे 
चब घूरणों से है! जो कल्पित पुनः लोक संस्कृति पर ज्योतित, 
हो छत काम नियति मानव की, स्वर्ग धरा पर विचरे जीवित) 
क्र कं तर 


हि भू रचना का भृतिपाद युग हुआ विश्व इतिहास में उदित, 
सहिष्णुता, सद्भाव, शांति से हों गत संस्कृति घर्मं समन्यित ! 
युपा पूर्व पश्चिम फा दि भ्रम सानवता को करे न जडिते, 
बहिनंयन विज्ञान हो महत्‌ प्रंतदुध्टि शाव से योजित। 
मु कर रस 
एक निश्चिल धरणो का ज्ञीवन एक सनुजता का संघर्षण, 
श्रये ज्ञान संग्रह भव पथ का विश्व क्षेम का करे उन्नयत ! 

भानवत्ता के भविष्य पर अपनी अमिट आस्था प्रवट करते हुए मैंने कहा है: 

सस्मित होगा घरतो का मुख, जीवन के गह आरंगण शोभन, 
जगती की कुत्सित कुल्पता सुपमित होगी, कुसुमित दिशि क्षण ) 


जिस्दृत होगा जन सन का पय, शेप जठर का फट्ठ संघर्षण, 
संस्कृति के सीपान पर अमर सतत बढ़ेंगे मनुजण के चरण 4 


ह््‌ प्रकार पाठक देखेंगे कि सेने भौतिक: आध्यात्मिक, दोनों दर्शनों से 


ह्ष चरण चिह्न 


जीवनोपयोगी तत्त्वों को लेकर, जड़ चेतन संबंधी एकांगी दृष्टिकोण का परि- 
ह्याग कर व्यापक सत्रिय सामंजस्य के घरातल पर, नवीन लोक-जीवन के रूप 
में, भरे-पुरे मनुष्यत्य अथवा मानवता का निर्माण करने का प्रयत्न किया है, णो 
इस युग की सर्वोपरि आवश्यक समस्या है। 'वाणी' मे, जिसे आप मंच-काव्य 
या प्रवचन-काव्य भो कह सकते हैं, मेरा मानव-भविध्य का दर्शन क्षधिक महृत्त्व- 
पूर्ण स्तर पर आत्मिका में अवतोर्ण हुआ है : 


सत्य तथ्य विज्ञान ज्ञान, दो पक्ष एक यहु के पोषक नित, 
लोकधेय, जोवन उद्भव हित रहें विधम सम चरण समन्वित ! 
मै 9 मर 
वैयक्तिक सामूहिक गति के बस्तर हन्हों में जय पंडित, 
ओ अपुमृत जन, भीतर देखे, समाघान भीतर, यह निश्चित [ 
ज्ः रू अ 
देश संड से भू मानव का परिचय देने का षया क्षण यह, 
मानवता में देश जाति हों लोन, मए युग का सत्याप्रह । 
55 ५ 5 
आज विशेषीकरण समानोकरण साथ घस रहे धरा पर 
महत्‌ घंथ॑ से गढ़ने सबको भन के मंदिर, जोवन के घर ! 
जो मर ध्थ 


मनुण घरा को छोड़ कहों भो स्थर्य महों संभव, यह निश्चित ! 
खा म् कु 


ईश्वर से इंद्रिय जोवन तक एक संघरणा रे घृ पावन ! 


ऐसे अतेक उदाहरण “वाणी” से प्रस्तुत किए जा सपते हैं । 

सामाजिक सास्द्रतिक मान्यताओं का विकास इस युग में बहिरतर सयो- 
जित मानवता की रखना के रूप में होना चाहिए, जिस पर अनेक दृध्टिकोणों 
से प्रशाध डालने वी आवश्यव॒ता है, बोर जिसका सर्वाधिक दायित्व हमारी 
नवीन पीढ़ियो की प्रतिभाओं के कपों पर है। जवोीरद रवीर्द्र के युग से हमारे 
सुग वी जीवन मान्यताओं का संघर्ष अत्यधिक प्रवल तथा जटिल हो गया है । 
ध्याजी' में मैंने कवीर्द्र रवीस्द्र शोपकः रचना में नवीन युग-योध वी समस्या को 
प्रस्तुत किया है 


चरण चिह्न १६ 


मसग्न अचेतव कर्दस में भू जोवन शतवल, 
उसे उठा, कर सके फलुप का मुख तुम उज्ज्वल २ 
नैः मै 3] 
विश्वकवे, तुम जिस मानवता के प्रतिनिधि बन 
आए, वह खो चुको हए्य, मानुष्य परम घन ! 
मै के रू 
बया सोचा था ? मरफ़ रवर्ग हो का लधु उपक्रम, 
जागेगा सोपा प्रकाश, घरतो का जो तम? 
मै क्र मर 
भहाकदे, युग पलकों पर भूला नव सावन, 
दियू विरादू नव मनुष्यत्व का दिव्य स्वप्न बन । 


कवि था द्रष्टा, ततुवाय की तरह, अपने ही भीतर से किसी काल्पनिक सत्य 
बा जाल नही बुनता । उसकी अंतरदू'प्टि काल के अम्यतर या विश्व-मानस में 
चल रहो सुद्षम शक्तियों की क्रोड़ा के प्रति सजग रहती है, चह उसी सरय को 
अपने अनुभव की वाणी में गूंथ कर लोक-मानस के सम्मुख रख देता है ! 

युग-संभर्ष के अनेक रूपों को सैंने अपने काव्य झूपकों द्वारा भी प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया है। “फूलों के देश” में मैंने ससकृति और विज्ञान के 
समन्वय के प्रश्न को उठाया है । “ध्वंसशेष”” में अणुयुद्ध के बाद नवीन मान- 
चता के निर्माण की समष्या प्रस्तुत की है। 'विद्युत्‌ बसना! में मैंने मानव- 
स्वतत्रता के सिद्धात को मानव-एकता के अधीन रखने की उपयोगिता पर 
प्रकाश डाला है। 'शिल्पी' में कला मूल्यों तथा 'रजतशिखर' में उपचेतन की 
समस्याओं तथा जीवन मान्यताओं के चंधर्य का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
फिया है। “ध्यंसशेष”” के तृतीय दृश्य में, जो इस संकलन में जा रहा है, मैंने 
बर्तेमान सम्पता के विविघ तत्तों का मूल्यांकन किया है भौर उसके भंतिम 
दृश्य में नवीन मानवता के सास्कृतिक मूल्यों को विकसित लोकतत्र के रूप में 
प्रतिष्ठित कर ध्वंस् के बाद नवीन मानव संस्कृति के उद्भव तथा निर्माण की 
दिशा की ओर संकेत किया है। अपने “सौवर्ण” नामक काव्य रूपक में मैंने 
भाचीन निष्किय अध्यात्म को सक्रिय बनाने को आवश्यकता पर बल दिया है। 
उसका परांत-द्रष्टा कहता है : 


श्ष चरण चिह्न 


जीवनोपयोगी तत्त्वों को लेकर, जड़ चेतन संबंधी एकागी दृष्टिकोण का परि- 
स्याग कर व्यापक सक्रिय सामजस्य के घरातल पर, नवीन लोक-जीवन के रूप 
में, भरे-पुरे मनुष्यत्व अथवा मानवता का निर्माण करने का प्रयत्त किया है, णो 
इस युग की सर्वोपरि आवश्यक समस्या है। “वाणी' में, जिसे क्लाप मच-काब्य 
या प्रवचन-काव्य भो कह सकते हैं, मेरा मानव-भविष्य का दर्शन अधिक महत्त्व 
पूर्ण स्तर पर आत्मिका में अवतीर्ण हुआ है : 


सत्य तथ्य विज्ञान ज्ञान, दो पक्ष एक बहु के पोषफ नित, 
लोकभेय, जोवन उद्भव हित रहें विषम सम चरण समस्वित [ 
कै क्र के 
वेयवितक सामूहिक गति के दुस्तर हन्दों में जग खंडित, 
ओ भणुम्रृत जन, भोतर देपो, समाधान भीतर, यह निश्चित ! 
५ 9 2] 
देश संड् से घू मानव का परिचय देने का कया क्षण यह, 
मानयता में देश जाति हों लोन, नए युग का सत्याप्रह । 
जः मर जे 
आज विशेषोकरण सम्राभोकरण साथ घल रहे धरा पर 
महत्‌ थंप॑ से बढ़ने सबक्तो मन के मंदिर, जीवन के घर ! 
मर न जा 


मनुण घरा को छोड़ कहीं भो स्वर्ग नहों संभव, यह निश्चित | 
ध क्र मे 


ईश्वर से इंडिय जीवन तक एक संचरण रे भू पावन ! 


ऐसे अनेक उदाहरण “वाणी” मे प्रततुत तिए जा सकते हैं । 

सामाजिय सास्ट्ृतिव मान्यताओं का विय्ास इस युग में बहिरंतर संयो- 
जिते मानवता को रचना के रूप में होता चाहिए, जिस पर अनेक दृष्टिकोणों 
मे प्रराश डालने वी आवश्यवता है, भ्ौर जिसका सर्वाधिक दायित्व हमारी 
नवीन पीढ़ियों की प्रतिभाओं के कषों पर है | बवीस्द्र रवीन्द्र के युग से हमारे 
सुग जी जीवन मास्यताओं हो संघर्ष अत्यधिक प्रवल तथा जटिस हो गया है । 
“वाभी' में मैंने बवीस्ट रवीस्ट शीपंक रघना में नवीन युगन्वोध को समस्या को 
ब्राबुत डिया है: 


द १६ 
चरण चिह्न 


माल बचेतन कर्दम में पू जीवन शतदल्त, 
उसे उठा, कर सके कलुप का मुख तुम उस्ज्ल हू 
रे कर क्र 


दिश्वकदे, तुम जिस मानवता के प्रतिनिधि दन 
आए, वह खो चुको हाय, मानुध्य परम धर । 
रे कर 


बया सोचा था ? नरक स्वयं हो वा सघु उपकरण, 
ज्ागेगा सोया प्रकाश, धरती का थो हम? 
्ः के नै 
सहाक्वे, युग पलकों पर झूला नव सावन, 
दियू विरादू नव मनुध्यत्व का दिव्य स्वप्न दन। 


कवि या द्रष्डा, तंतुवाय की तरह, अपने ही भीतर से किसी का्यतिक सत्य 
का जाल नहीं बुनवा । उसकी बंतदू प्टि काल के अम्यंतर दा विश्व-मावस में 
चल रही भृद्म शक्षितपों की भीढ़ा के प्रति सजग रहती है, वह उसी श्त्य को 
अपने अनुभव यो वाणी में यूंथ कर लोक-मानस के सम्मुख रख देता है । 
युगन्‍्संघ् के अनेक रूपों को मैंने अपने काव्य रूपकों द्वारा भी प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया है। “फूलों दे देश” में मेने संस्कृति और विज्ञान के 
समन्वय के प्रश्न को उठाया है । “ध्दंसश्षेप” में अपुयुद्ध के बाद सवीन मान- 
बता के निर्माण की समस्‍या प्रस्तुत को है। 'वरद्युत्‌ बसना! में मैंने मानव" 
स्वतंत्रता के सिद्धांत को मानव-एद्ठता के अधीन रखने की उपयोगिता पर 
प्रकाश डाला है। 'शिह्पी' में कला मुत्यों तथा 'रजतशिक्तर में उपचेतन की 
समस्याओं तथा जीवन मान्यताओं के संपर्प का समाधान अस्तुत करने का प्रयल 
किया है। “ध्यंसशेप” के तृतीय दूषय में, जो इस संकतन में जा रहा है, हैंगे 
व्रेमान उम्पता के विविध तत्तवों का मृल्याकत हिया है और उसके अंतिम 


दृष्य में चवीन मानवता के सास्कृतिक मूल्यों को विकधित सोगतब हे हए में 
प्रतिष्ठित कर ध्दंस के वाद नवीन मानव सं: 


है स्कृति के उद्भव तथा विर्माण डी 
देशा की ओर सकेत किया है। अपने “सौवर्ण” नामक दाब्य हुफड़ में हैदे 
दे 
प्राचीन निष्लिय अध्यात्म को सक्रिय बनाने की बावशक्ता एर दस रिया 
उद्गम ब्रात<ष्टा दहता है श्णहै। 


२० चरण चिह्न 


देस रहा से, बरफ बन गया, बरफ़ बन गया, 
सानव का चंतन्य शिप्तर, नौरवब, एकाकी, 
तिध्क्रिय, नौरत, जीवन-मृत, सद बरफ यन गया । 
का रा नर 
आह, उस्े भाणों का स्पंदित ताप चाहिए, 
ज्ोने को जब मन का भावोच्छुवास चाहिए । 


सौवर्ण के व्यवितत्व में, जिसका बाह्य रूप वर्तमान जनयुग के सधपप की भंका 
का द्योतक है--सौबण्ण कमा के रथ पर चढ़ कर क्ञाता है-- मैंने जीवनोपयोगी 
घन आध्यात्मिकता का मानवीकरण कर भावी मानवता का स्वरूप उपस्थित 
किया है। अपने काव्य रुपको को मैं नाटक ने कह कर कंथोपकथन प्रधान 
श्रव्य काव्य ही को सन्ञा दूंगा । 

“आत्मिदा” शीपेक इस सग्रह की अतिम रचना मे मैंने विगत युगो की 
आध्यात्मियता का विश्लेषण प्रस्तुत क्या है। “वाणी” की “बुद्ध के प्रति! 
नामक रचना में भी नवीन मूल्यों का प्रतिपादन मिलता है: 


जह से घेतन, जोयन से मन, जग से ईश्वर को विध्रुवत्त कर, 
जिस चिस्तक ने भी युग दर्शन दिया भ्रांति वश जन मन दुस्तर, 
किया अमगल उसने भर का, भर्घ सत्य का कर प्रतिपादन, 
जर चेतन जीवन मने आत्मा एफ, अखंड, अभेद्य, संचरण ! 
थे मै मै 
प्र पर संस्कृत इंद्िय जोपन मानव आत्मा को रे अभिमत, 
ईश्वर को प्रिय नहों विरागी, संन्यासी, कोयन से उपरत ! 
आरा को प्रार्णों से बिलया अधिदर्शन मे की जग को क्षति, 
ईश्यर के सेंग रिचरे मानय भू पर, अन्य ने जीवन परिणति | 


इस प्रदार अपनी अनेक रचनाओं में मैंने घामिक, साप्रदायिक, दार्शनिक 
विषधारों के आनतोँ से जोवनोपयोगो सिद्धातों को उबार कर पाठकों के मनर 
ज्षितिज में नवीन आध्यात्मिक शिसरों का सौन्दर्य चित्रित करने या प्रयत्न 
जिया है, जी आते याली मानवता वी ऊँचाई, गहराई एवं व्यापक्ता का द्योतक 
है | मैंने अपता जीवन दर्शन, युग की आवश्यकताओं एवं मानवता के विकास 
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को संभावनाओं को सम्मुश्त रख कर, अनेक महात्‌ ग्रंथो तथा महापुर्पीं से प्रेरणा 
ग्रहण कर, उनके उपयोगी तत्त्वो को आत्मसात्‌ कर, लोक-कल्याण एवं भू-मगल 
की भावना के उद्देश्य से, अपने काव्य-पट में गुंफित करने का साहस किया है । 
“स्वर्ण किरण” और “उत्तरा' में कहीं-कही दीप्त लावण्य के स्थल आए हैं, 
जिनसे मेरे कुछ मित्रों तथा आजोचकों को जापत्ति है। विशेषतः, इसलिए कि 
उनवी संगति मेरे आध्यात्मिक काव्य के साथ नही बठती । कवि दृष्दि निर्वे- 
यक्तिक होती है, वह स्त्री-सौन्द्य को उपभोग के गुंटन मे सुरक्षित रखने के 
बदले उसे ध्यापक आनन्द के लिए वितरित कर बेती है। यह आदि कवि 
वाल्मीकि काल से प्रचलित व्यास, कालिदास की परम्परा है, जियके गवाद्ष से 
स्त्रो-सौरदयं पर मधुर प्रसर भावोष्ण प्रकाश पड़ता रहा है। स्त्री की शोभा 
पृथ्वी पर कला की पीठिका है, उसका शील-सदाचार और अध्यात्म का द्वार! 
मेरी दृष्टि मे इसमें युग्म जीवन तथा सहजीवन के मूल्यों वा प्रश्न भी निहित 
है, जिस पर नवीन युग की भूमिका पर अधिवः व्यापक दृष्टि से विचार करना 
उचित होगा । भोतिक आध्यात्मिक मान्यताओं के अतिरिक्त मेरी इस काल वी 
'शवनाओ में रागात्मक मुल्यों का भी एक विशिष्ट तथा महत्त्वपूर्ण स्तर है । 
आने वाली संस्कृति के धरातल पर नारी-सौन्दर्य मानव जीवन के उन्नयन में 
बाघक ने होकर सहायक ही होगा । तब नर-नारी वा एक दूसरे के प्रत्ति सहज 
अनुशंग का चंद्र मतियों को कुष्छ, जीपन विरत कल्पना के राहु से मुक्त हो 
सकेगा । भावी की प्रदुद्ध मानवता के सम्मुख स्त्री देह को “चाम की तुच्छ 
चली” के रूप में चित्रित करना लज्जाजनक प्रतीत होता है । कला देह-सौष्ठव 
के साय फामना की अग्नि को भी सौन्दर्य-बोघ तथा राग की लग में वेष्टित 
कर उज्ज्वल बना देती है, उससे उद्दीपन से अधिक भाद्धाद भोर तृप्ति का हो 
झनुभव होना चाहिए। 
वास्तव में सौन्दर्य-चित्रण से अधिक, राग भावना के प्रति जो मौलिक 
दृष्टिकोण का भ्रश्व है, उसी पर मैंने इस उत्वान वी रचनाओं में अधिक प्रकाश 
डाला है। इस विपय पर, समय झाने पर, अधिक सम्भीर तथा रुढ़ि ग्रह मुक्त 
विवेचना द्वी सकेगी । राग भावना को, स्वस्थ मानवत्ता के स्वर पर, उम्मुक्त, 
परिणत तथा संस्कृत होना ही पड़ेगा ) वैराग्यवाद तथा तिपेघ बर्जेवाओं के 
भाधार पर मानवता अथवा सामाजिकता से उसका उन्मूलन नहीं किया जा 
सकता । भावी पीढ़ियों को, मैं पिछले युगों का देह-बोध का सार वहन करते 
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हैए, धूप और छांद को परह, दो अनमेस रैकाइयो में विच्छिप्न मही देखना 
चाहता । यह मात्र मध्ययुगीन नेत्िक दृष्टिकोण है जो स्त्री-सम्पक को भाध्या- 
त्मिकता का विरोधी मानता है। सच दो यह है कि पिछली गाध्यात्तिकता तथा 
चेतिकता की धारणा ही सोचती, एकायी तथा यवात्तविक रही है, जिस्ले स्त्री- 
स्पर्श तथा संपर्क उन्नत करने के बदले कलुदित कर सका है। विश्वय ही, वह 


बहुत सम्भव है, कभी वह विभिन्न इकाइयों मे विभक्त गृहों की सकी देहलियो 
एवं प्धणों को लांध कर एक अधिक व्यापक विकपित धरातल पर ब्रात्म 
सयमित स्वत्त: निर्देशित, शोल-सोम्य मानवता में परिणत हो सकरैया । 

धषा काम के सामंजस्य का पश्त मानवता के पम्मुस महत्त्वपूर्ण तथा जटिल 
प्रगन है। उदर झुषा के समापान का अर यदि बाज की राजनीति एकं अर्य- 
मीति का प्रन्‍न है, तो युग्म भावना एवं रामात्मक्ता का प्रश्न कस को संस्कृति 
है प्रश्न है। धुषा काप्र तक देह और व्यक्ति के मुल्य मे रेह कर सामाजिक्ता 
पा संस्कृति के मूल्यों, आत्मा तथा लोक-मगल के मृत्यों मे बदल जाएंगे । 
इद्विय विषयक मूल्य मनुष्य की पिछली बह्दिरतर की सोगाओं हे निर्धारित हैं; 
नेविक मुत्यों तथा लोकाबार को बदलने से पहिले हमे अपनी बेवना क्या 
सानसत के अचल को, जिम्में व्रिछने मूल्यों को छाप है, व्यापक, परिष्यृत्त राय 


यदि हम धाष मावता के घरानल से अतश्चतन्य के धिल्वर की ओर देसें 
हरे रवि काम को अकशुद स्थिति दी प्रावंही प्रस्मेश्वर का झप है, जो अंत: 
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प्रेम में सपृक्त है; और उन्ही का बद्िरितर संतुलित सास्क्ृतिक रूप कृषियुग की 
परिस्थितियों के अनुरूप, श्री सीताराम तथा राधाकृष्ण का युगल रूप अपन 
यहाँ है। स्त्री-युरुपों के वोच रागात्मक सामंजस्य संस्कृति का मु उपादात 
है। वैरामियों के दमन से युग्मेच्छा का सतुलित उन्नयन, संस्कृति की दुध्दि से, 
अधिक लोकोपयोगी एवं सौन्दर्य उर्वर हैं। ऐसे समाज वो प्रतिष्ठा अवश्य ही 
अत्यन्त घैयें, शौल, सहिष्णुता तथा जागरकता से ही पृष्वी पर सम्भव है। 
आपष्यात्मिक-लौकिक मूल्यों को परस्पर विरोधी पृथक्‌ मूल्यों में विच्छिप्त करने 
का यद्दी कारण है कि मानव राग भावना का अभी विकास या परिष्कार नहीं 
हो सका है । इसोलिए न हमारा गृह जीवन और सामाजिक जी५न ही सस्कृति 
की दृष्टि से धूर्ण घन सका है, न हमारे जाश्षमों, तपोचनों तथा तीर्ष॑स्यानों का 
जीवन ही वास्तविक अर्थ मे भगवत्‌ जीवन बन सका है; दोनों ही एकागी, 
स्वर्ग (पुण्य) भी तथा धरा (पाप) मौत होकर पंगु, निष्क्रिय या अधं-सप्रिय, 
कपूर्ण तथा अक्षम ही रह गए हैं; व हमारे दिव्य जीवन को ही धारणा परर्णता 
प्राप्त कर सकी है; न लौकिक जीवन की ही । पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें 
समग्र लोक-जीवन को ही रागात्मक विकास की उपयुक्त पीठिका बनामा होगा । 
ग्रे विचार में क्रेदल भावी साप्ताजिक-सास्कृतिक मूल्यों के रूप भें ही यहाँ दे 
रहा हूँ, जिन पर आधारित मानव जीवन आासक्त मुक्त, राग शुद्ध, भंतः स्थित 
होकर, घृणा, उपेक्षा तथा कामढेंप से रहित, व्यापक प्रेम में संगठित हो 
सकेगा । वास्तव में जिस भगवत्‌ प्रेम को आज हम जतः शुद्धि तथा यम नियमों 
के आधार पर मानसिक भावना के स्वर पर प्राप्त करना चाहते हैं वह हमे 
संस्कृत लोक जीवन के धरातल पर उपलब्ध होना चाहिए । श्रीकृष्ण की रास- 
लोला तथा चंठन्य की भावलीला में हमें परिष्कृत राण भावना की आशिक 
ऋषियों मिलती हैं। 

+युगवारणणी' की “राग साधना” कविता से लेकर “वाणी” की “पुनूल्योॉकन” 
रचना तक मैंने अपनी अनेकानेक कृतियों मे नव युग की इस अभोप्सा को 
वाणी दी है । “मानसी” नामक गीत रूपक में भो मैंने इसी मावना का विकास 
दिखाया है और “स्वर्णोदय”” में इस सत्य को इस प्रकार व्यक्त किया है 


वयों भानव योवन चसंत-सा हो म लोक जोवन में कुसुमित 
भधुर प्रोति हो सामाजिक सुख, प्राण भावना आत्म संयमित ! 
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फरें मुक्त उपभोग हृदय का नर नारी निज दचि से भ्रेरित, 
आदर प्रीति बिनय हो उर में, भंग लाससा का मुख संस्कृत ! 
हृदय तमत्न आलोक स्लीत पा हो णीवन सोन्दय॑ में द्रधित, 
प्राषश्त फासना सृजन शीस बन, घटा स्वर्ग रचना में योजित ! 


रागात्मिका वृत्ति के परिष्कार को मैंने नव मानवता के निर्माण के लिए 
अनियाये मुल्य माना है । स्त्री पुरप सबधी और समस्त मास्यताएँ तया नैतिक 
सामाजिक दृष्टिकोण मुझे अपूर्ण, कृत्रिम, बव्यावहारिक, अस्वाभाविक तथा 
मानवता के अतविकाप्त के लिए घातक श्रतीत हुए हैं। यह प्रवृत्ति पय नहीं, 
नियृत्ति पथ नहीं; निवृत्ति सतुलित, प्रीति सयमित प्रवृत्ति प्य है। ईद्विय पथ 
नही, इद्रिय मुल्यो पर आधारित शील पथ है । मैं साधु सतो के तपोमय जीवन 
का प्रेमी हूँ, पर जीवन के अतरतम वारियों मे जो मुक्त भवाघ व्यापक अनुराग 
की धारा बहूती है उसी को मैं उपर्युक्त शोल पथ के रूप में स्वस्थ लोक-जीवन- 
निर्माण के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका लक्ष्य भू-रचना तथा जनमंगल है । 

मैं यहाँ यद्द भी स्पष्ट कर दूँ. कि मेरा काव्य मुख्यत. आध्यात्मिक काव्य 
नदी है, और, यदि है भी, तो प्राचीन झड़ अर्थ में नही, जिसमें अध्यात्म, वेराग्य 
के सोपान पर, अन्न, प्राण मन की श्रेणियों को पार कर, केवल ऊध्च मु 
विदाकाश की ओर आरोहण करता है। मैरे द्वितोय उत्थान के काव्य के लिए 
उपयुक्त सज्ञा होगी, नवीन चेतना काव्य, जिसके अंतर्गत सातव जीवन मन के 
उच्च एवं समदिक्‌ दोनों स्तरों की सस्कृत, सतुलित, व्यापक सामाजिकता 
तथा नव मानवता के तत्त्व वर्तमान है। मेरी काव्य चेतना मुख्यतः नवीन 
संस्कृति को चेतना है, जिसमे आध्यामिकता तथा भौतिकता का नवीन मनुष्यत्व 
के घरातल पर सयोजन है। मेरा काब्य प्रथमतः इस युग के महात्‌ संध्प का 
काव्य है। जो लोग युग सधप को वर्य सघपप तक हो सीमित रखकर उप्ते केवल 
बाहरी आर्थिक राजनीतिक स्तरों पर ही देख सकते हैं, उतकी बात मैं नद्दीं 
करता, अन्यथा 'युगवाणी' से वाणी” तक मेरा समस्त काव्य युग मानव एवं 
नव मानव के अतरतस संधर्ष का काव्य है। मेरो काव्य चेतना कैव्ल मध्य- 
युगीन नेतिक वौद्धिक अधडार तथा जीवन के प्रति तदूजनित सीमित दृष्टिकोण 
से ही नही सपपे करती रही, वह भावी मातवता के पथ के वहिरत्तर के दुर्गम 
अवरोधो से भी निरस्तर जूझती रही है । जज के विराद मानवीय संघर्ष को 
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वर्ग संघर्ष तक हो सोमित करना विगव यूगों वी खव्वे चेतना तथा ऐतिहासिक 
अंधकार की एक दिख प्रतिक्रिया मात्र है। दूसरे शब्दों मे, मेरा काव्य भू- 
जीवन, लोक-मंगल तथा मानव मुल्यों का वाच्य है, जिसमें पनुप्पर्व और लोकगण 
दो भिन्न तत्त्व नहीं, एक दूसरे के गरुथ राशि वाचक पर्याय हैं। वैसे तुलसी 
शामायण भी लोक-मंगल का काव्य है, पर वह मुख्यतः आध्यात्मिक काव्य और 
घर्मग्रंथ है; जिसमे लोक जीवन सत्ता बौर भगवत्‌ सत्ता दो पथ मूल्यों मे 
विभकत है । उसमें श्रद्धा भक्ति से मानस अजिर उज्ज्वल रखने तथा नाम 
कौन, आराधना द्वारा अपदर्ग तथा मोक्ष-प्राप्ति का सदेश निहित है । मेरे 
चेतना काव्य में नवीन भू-जीवन तथा भगवत्‌ जीवन “प्ियाराम मय सब जय 
जानी” के भावनात्मक अर्थ में हो नहीं, इससे भी व्यापक अर्य मे, अभिन्न सत्ता 
है। उसमें भगवत्‌-प्रेम जीवन-मुक्ति का नहीं, जीवन-रचता-मगल का उपादान 
है। तपः पूत व्यक्ति का मन ईश्वर का मंदिर है, इस पर अधिक बल से देकर 
मैंने संयुक्त, संस्कृत बहिरंतर सयोजित सामार्जिक जीवन हो भगवतु चेतना का 
मूर्त पीठ है और उन्नद लोक-जीवन-रचना ही भगवत्‌ सान्निध्य प्राप्ति का साधन 

है, इसको अधिवः महत्व दिया है। भूल्जीवन तथा भगवत्‌ जीवन के मध्य मुझे 
किसी प्रकार का ज्ञान बैराग्य जनित आध्यात्मिक व्यवधान अभिप्रेत नही है, 

तथा संस्कृत मानव-जीवन एवं उन्नत भू-रचना के अतिरिक्त मुझे आध्यात्मिकता 

के लिए अन्य उपकरण उतने मुल्यवान नहीं प्रतीत होते । आध्यात्मिक दृष्टिकोण 

के प्रति यह मौलिक अतर मेरी रचनाओं में घ्यान देने योग्य है। विकप्तित, 

परिपूर्ण, लोक जीवन ही भगवत्‌ पूजन का प्रतीक हो, भुमे यह अधिक स्वा- 


भाविक लगता है ( इस संबंध सें मुझे 'उत्तरा को कुछ पंक्तियों स्मरण था 
रही हैं: 
माज व्यक्ति के उतरो भीतर, निल्विल विश्व में विचरो बाहर 
कर्म वचन संत जन के उठकर बनें युक्त आाराधन! 
क्र क्र तर 
जगतों मानव में देवोत्तर मिट्टो को प्रतिमाएँ नश्वर, 
घुण प्रण्ात छवि सस्‍्नात निफरते शू जनपद, पुर, प्रौतर | 


घरती के जोवव से भगवत्‌ सता को पृथक कर, सोक मानवता के बदले 
किसी कल्पना या सिद्धि के मतःस््वग में, ध्याव घारणा के घिखर पर, ईश्वर 
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साक्षात्कार की भावना को सीमित करना, भविष्य की दृष्टि से, मुझे कृनिम 
और अस्वाभाविक लगता है । इससे मानव जीवन का हित होने के बदले उसकी 
उपेक्षा एवं अहित ही हुआ है । एक ही अखड सत्य की सत्ता पारलोकिक ऐटिक 
रूपो मे विभक्त हो गयी है। मध्ययुग की ध्रमस्त नेतिकता और सदाचार के 
मानदड तथा भगवत्‌ संबंधी ज्ञान, आध्यात्मिक मान्यताएँ और विचारधारादँ 
इसका उदाहरण हैं । भौतिक आध्यात्मिक सचरणो का परस्पर विरोधी समझे 
जाने का भी यही कारण है, क्योकि समतल जीवन की उपेक्षा के कारण ऊध्वे 
के साथ उसका संयोजन नहीं किया जा सका ! यह सच होने पर भी, हमे 
मध्ययुगीच विचारको, दाशंतिको, संतो तथा कवियों के प्रति कृतज्ञ रहना 
चाहिए, जिन्होने उस घोर सास्क्ृतिक विघटन, ह्वास के कुद्दाे, जीवन नैराश्य 
तथा घरती के अधकार से निरतर सघपं कर, हमारे भीतर किसी न किसी रूप 
मे, सत्य की ज्योति को ग्रज्वलित रखा है! किन्तु नवीन युग को इस जड़ घरती 
के जीवन को ही उच्च विकास की उपयुक्त पीठिका बनाना है! विज्ञान और 
धर्म को भविष्य मे नव मानवता के रूप मे सयोजित होना है : 


ईश्वर के सेंग विधरे मानव भू पर, 
अन्य न जीवन परिणति) 


हमारी अनेक ऊष्ब (आध्यात्मिक) मान्यताएँ इसलिए भी रहस्य में खोई 
हुई आकाश कुसुम सो लगती हैं कि वे समदिश्त्‌ लौकिक जीवन से विच्छिन्न तथा 
असयोजित रहने के कारण उच्च पिद्धातों के सूक्ष्म घरातल पर भी ठोक से 
ग्रहण नही की जा सकी हैं । इसलिए, एक दृष्टि से, पुरानी दुनिया का अध्यात्म 
तथा ईश्वर बोघ, अधिकतर कल्पना ही में लिपटा हुआ रह गया है । मेरी 
दृष्टि में भु-जीवन को भगवत्‌ जीवन बनाने के लिए हमे कही ऊपर नहीं खो 
जाना है, प्रत्युत्‌ जीवन आकाक्षाओं का पुनर्मूल्याकन कर विगत सुल्यों को अधिक 
व्यापक बनाना है । निश्चय ही जो आध्यात्मिकता मानव जीवन के रक्तमास 
के उपादानों का बहिष्कार या अवदहेखना कर किसी उच्च जीवन की कल्पना 
करती है वह जीवन-मगल को द्योतक महीं हो सकती । मु्के यह अनुभूति 
“बुगवाणी-ग्राम्या' काल ही में हं। चुकी थी। “युगवाणी” की “मातव पशु”, 
“जीवन सम”, “राय”, “रागसाथता” तथा “जीवन माप्त” आई रचनाएँ 
मेरे इसी अनुमद को चोतक हैं, “ईश्वर है यह मास धुर्ण यह !” या “रूपमास 
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है अमर प्रकाश !” कहकर मैंठ 'युगवाणो' में रूप-मास अर्थात्‌ सस्कृति शुद्ध 
जीवन ही को भगवत्‌ प्रकाश का मूर्त उपादान बतलाया द्दै। 
जैसा कि ऊपर कह चुका हूँ, मैं आध्यात्मिकता के विकास को सामाजिक 
जीवन से पृथक्‌, वेराग्य के स्फटिक शोत मंदिर में रह कर, संभव नहीं मानता । 
वह तो पुरानी आध्यात्मिकता है जिसने भगवत्‌ चेतना को जीवन में प्रतिष्ित 
करने के बदले “मूलेपु भूतेपु विधिन्त्य धोराः” कहकर, अतरतम में उसके अमृत 
प्रकाश का स्पर्श पाकर, सतोप कर लिया। जगत्‌ या सृष्टि के मूल में जो 
ईइवर या भागवत्त चेतना है, उसे विकास क्रम में सनुष्य के सामाजिक जीवन 
एवं विश्व जीवन मे मूर्त होना हो चाहिए यही मेरी दृष्टि में मात्र भगवत्‌ 
साक्षात्कार है,-ईश्वरत्व को जीवन को वास्तविकता भरदान करना; और सब 
चाहे भले हो ईश्वर बोध द्वो । मगवत्‌ साक्षात्कार मेरे चेतना काव्य में एक 
लवी विकासशोल सामाजिक प्रणालों है। दूसरा यह कि इंद्रिय जीवन तथा 
भागवत जीवन में विरोध मानना, मेरी दृष्टि में, अम है। संस्कृत रातुलित 
इंद्विय जोवन ही में--जो अंततः सामूहिक या सामाजिक स्तर पर ही पूर्णत' 
संभव हो सकता है--कैवल भागवत्‌ जीवन का साक्षात्कार किया जा सकता 
है। उपनिपदों का “स प्रत्यागाच्छुकमकायमत्रण” ब्रह्म सत्य है; वह जीवन 
चेतना का अतरतम या ऊष्वंत्म, सू्ष्मात्पर, शाश्वत, अतिचेतन स्तर है । किन्तु 
पदार्थ, प्राण और मन की भूमिका का परित्याग कर उसे प्राप्त करने या लात्म- 
मुक्ति के अनुसंधान में उसको झोर जाने का प्रश्न मध्ययुगीन ध्येय. या धादर्श 
का प्रश्न रहा है | हमारा गुग-सत्य है जयत जीवन ओर भूलक्षेत्र को ही ब्रह्म 
की मूलिमार वास्तविकता में परिणत करना १ ऐसे अंतः संगठित जीवन में 
निःसंदेह राय द्वेप, लोम मोह, फ्रोध अहूंकार आदि की उपयो गिता नहीं रहेगी-- 
जोकि विकास पथ के स्थूल और कूर साधन रहे हैं,--और रागवृत्ति भी परिष्कृत 
होकर आनन्द, सीन्दय॑, प्रेम, शांति तथा सहज व्यापक पविञ्यता में परिणत हो 
जाएंगी । जिस सीमिठ नैतिक या घाभिक अर्थ में पवित्रता का प्रयोग होता है, 
उस अथथ में नहीं,--जीवन का व्यापक संचरण ही अपनी समग्रता से अंतःसंतुलित 
होकर मन में पवित्रता का उद्रेक करेगा; पविश्नता के अर्थ में अधिक घनत्व 
तथा वास्तविकता आ जाएगी । जंसा मैंने 'ज्योत्स्ता' में भी प्रतिपादित किया 
है, आनंद, भोन्दर्य, प्रेम, शाति आदि उस सूजन चेतना के मौलिक मूलभूत गुण 
हैं जो सृष्दितत्त्व में अभिव्यक्त हुई है, ओर मानव जगत को उसी सत्य का दर्पण 
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बनाना है । यही एकमान्र सम्यता, सस्कृति तथा धर्मों का जनादिकाल से प्रश्त 
ओर लक्ष्य रहा है। इतिहास के उत्याव-पतन तो मानव-समाज के अपने बंतः- 
रात्य के अपरिचय तथा ब्रह्माइ के अतःस्वरुप के अज्ञान तथा उन्नत जीवन 
साधना के अभाव के कारण, विकास-क्रम की श्राति, क्‍्लाति उद्रेगन्‍जनित, 
अश्नुस्वेद-रक्तमय, बाहरी वास्तविकता के छिलके भर हैं | 

मेरी प्रेरणा के स्रोत, निस्सदेह मेरे ही भीतर रहे हैं, जिन्हें युग की वास्त- 
बिकता ने सीच कर समृद्ध बताया है । मैंने अपने अतर के प्रकाश में ही बाह्य 
प्रभावों को ग्रहण तथा जात्मसात्‌ किया है । मैं अत्यन्त विनम्नतापूर्वक अपने 
समस्त प्रेरको, शिक्षको तया अभिभावकों के प्रति अनन्‍्य हृदय से कृतज्ञता प्रकट 
करता हूँ, जिनके सपर्क में आकर में कुछ सीख सका हूँ । मैं न दाइ्य॑निक हूँ, नं 
दर्शनश ही; न मेरा अपना ही कोई दर्शन है, और न मु्े यही लगता है कि 
दर्शन द्वारा मनुष्य को सत्य की उपलब्धि हो सकती है। ये केवल मेरे कवि 
मन के प्रकाश रफुरण अथवा भाव प्ररोह हैं जिन्हे मैंने अपनी रचनाओ में शब्द- 
मूर्त करने का प्रयत्न किया है। अपनी भावना तथा कल्पना के पखो से मैं जिन 
सोन्दरय क्षित्रिजो को छू सका हूं वे मुझे दार्शनिक सत्यो से अधिक प्रकाशवान 
एवं सजीव लगते हैं। दर्शन ग्रन्थों तथा महापुरुषो के वचनों मे अपनी भावात्मक' 
उपलब्धियों का समर्थन पाकर मैं भाश्वस्‍्त हुआ हूं और मु उससे मनोबल भी 
प्राप्त हुआ है । मेरे काव्य दर्शव की कुंजी निश्चय ही “ज्योत्स्ना' मे है। उसी 
के भौतिक सचरण का विकास मेदे मन भे माक्संवाद के ज्ञान से हुआ, जिससे 
मैं अपनी भोतिक जीवन सबंधों धारणा को व्यापकता, शब्दायं-सगति तथा 
वेज्ञानिक रूप दे सका । “ज्योत्स्ता! का चेतनात्मक सचरण मेरी उत्तर रचनाओो 
में पूर्व-पश्विम के दर्शनों तथा विचारधाराओ के अध्ययन मनन तथा गाधी जी 
और श्री अरविन्द के महत्‌ सपकक में आने से प्रस्फुटित तथा विकसित हुआ है । 
सामुहिक जीवन निर्माण के लिए ग्राधी जी का सक्रिय अहिंसा का सास्कृतिक 
राजस दात नव मानवता के अमुल्य उपादानों में रहेगा। 'युगावर' में मैंने गाधी 
जी को इत शब्दो में स्मरण किया है : 


अएम दान से लोक सत्य को दे नव जोदन 
नव सस्क्ृति की घिला रख गए भू पर चेतन ! 
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आओ, उत्तको अक्षय स्मृति को सींय बनाएँ 
उछ्त पर संस्कृति का सोझोत्तर भवन उठाएं। 
स्वर्ण शुध्र घर सत्य कलश स्वर्योच्च शिसर पर 
विश्व प्रेम में पोल अहिसा के गवाक्ष यर ! 


वाणी! में श्री अरविन्द को नव युग सारथि के रूप में मैंने इस प्रकार 
श्रद्धांजलि दी है $ 


सारथि श्री झ्रविग्द रहे तब ऐसे भगदेत्‌ द्रप्ठा भू पर 
विश्य स्लानि कर गए विलय जो अति भानस से धर्म हानि भर | 
प्रातः रवि सा स्फुरतू रश्मि स्मित था भगवत्‌ चैतन्य तपोज्वल 
भू मानस में पूर्ण प्रस्फुडित बंतः स्वॉणम हो सहुूखदल ! 


मैंने अपनी काव्य चेतना में जन्न प्राण मन के विकसित, संस्कृत जीवन से 
विच्छिन्न किसी उच्च जीवन की कल्पना को स्वीकार नहीं किया है । एक तो 
बह लोक जीवन एवं सामाजिकता की दृष्टि से समव नही, दूसरा वह इंद्रिय 
संस्कारों को परिणति को, उनकी मोलिक चेतनाओं को त्रियाओं को अग्राह्म 
कर, संभव बतलाती है मुझे उन्नत इंद्रिय जीवन बदिव्य तथा अपावन नहीं 
लगता है, भागवत्त चेतना ही इंद्वियो में प्ररोहित प्रतीत होती है । इस भावना 
को मैंने अनेक रूप से व्यक्त किया है 


में उपकृत इंद्धियों, सप रप गंध स्पर्श स्वर, 

सीता द्वार खुले क्नंत के बाहर भोतर+ 

अप्सरियों से दीपित सुरघमुओं के अंबर , 

निज असोम झोभाओं से तुम पर न्‍्योछावर [ 
्ँ धर तर 


आत्म मुक्ति के लिए वया अमित यह ग्रह प्रथित रंग भव सबित 
भ्रकृति इंद्रियों का दे वैभव, सानव तप कर मुक्त बने नित ! 
नहीं संत कुल हुआ संत रे, जीव प्रकृति के सद जन निरिचत, 
लोक मुक्ति हो ध्येय प्रकृति का, मनुज करे जग जीवन निर्मित ! 


मैं पूर्ण विकसित लोक जीवन के ही रूप में, मुख्यतः, भगवत्‌ सत्ता या 
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चेतना का मूर्त विकास संभव मानता हूँ । महापुरुषों, स्रिद्ों, योगियों तथा 
विशिष्ट व्यक्तियों में भी भगवत्‌ चेतना के विशेष रूपो तथा गुष्ों की पूर्ण या 
आंशिक अभिश्यक्ति हो सकती है, और वह सामूहिक उपलब्धि के स्तर से, एक 
प्रकार से, अधिक सुक्ष्म, उच्च और पूर्ण भी हो सकती है। पर मैंने इस युग मे 
अधिक महत्त्व भू-जीवन को उन्नत मगल रचना को हो देना उचित समझा है, 
जिसमें व्यापक से व्यापक क्षर्य में भागवत गुणों का अवतरण एवं भागवत वास्त- 
(विकता का साक्षात्कार संभव हो सकता है । “ज्योत्स्ना' के अतिम दुश्प हें, नव 
युग प्रभात के रूप में, मैंने, भु-जीवन के स्तर पर, नवीन चेतना के इसी सत्य 
की परिणति दिखलाई है। मैं अब भी यही सोचता हूँ कि समस्त ज्ञान विशान, 
अध तंत्र आदि का सचय एवं उपयोग नव मानवत्ता के लिए घरान्स्वर्ग फी 
शुभ रचना करने हो में सार्थकता प्राप्त कर सकता है । मात्र सेद्धातिक शुभ से 
रखना-शुभ अधिक वास्तविक तथा सपूर्ण है; उस्ती मे एक मात्र अवत पोड़ियों 
में व्याप्त मातव जोवत फे अमरत्व को चरितायंता है । यह जैसे आँख खोल 
फर ईश्वर का ध्यान अथवा भगवत्‌ सत्ता वा साक्षात्कार करना है। निश्चय 
ही, इट्टियगोचर होये से परशत्पर या इंद्रियातोत सीमित महीों हो जाता, न 
उसमें अंतर या भेद ही आता है| सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही आशिक सत्य हैं, 
उनसे पुर्ण सत्य है सुक्ष्म-स्यूल का सामंजस्य । आज जो अतदुष्टि या ऊध्द स्तर 
का सरय है कल वह वहिदु ष्टि को समतल पर भी सुलभ हो सकेगा। 

ऐसा अवश्य है कि वर्तमान विकास की स्थिति में, विशेष ज्ञान संस्थानों 
तथा क्षाश्रमों में, हमें विशिष्ट उच्चतम मान्यताओं के आधार पर, अतमंन तथा 
अतर्जीवन के सगठन-सयोजन के लिए, ऊष्पेतम आध्यात्मिक सा पना वी भावश्य- 
बता पड़ेगी, जहाँ हम माषवत करुणा के सपर्ू में आाकर अतश्बेतन के आलोक 
तथा अतर्वेशानिक सिद्धियो के द्वारा लोक जोवन के विकास पक्ष बी बाधाओं 
सथा ध्यवधानों को हटाने, मानस प्रथियों को सुलकाने, एवं विश्य जीवन गाय 
उप्तयन बरने में सफल हो सगे । ऐसे तपोवन तथा साधना द्वार हमारे देश वी 
विशेषता रहे हैं। वे सदंव हमारी थद्धा भक्ति के पवित्र पय-प्रदर्शक बेस्द्र भर 
हमारी चेतना विषयक उच्च प्रयोगशालाएँ रहेंगे, जहाँ से हमें शांति, पवित्रता, 
आन, मंधवत्‌ प्रेम, आलोक, बल्याण, संदुमावनाओं तपा सद्दिचारों वा अक्षय 
दान आप्त द्वोता रटेगा । जेया यैंने 'उत्तरा' वी भूमिवा में मी मिया है हमारा 
देश अप्यत्‌ का सिद्ध वेजानिफ है । मुर्के गया तट पर, जो भस्म रमाए हुए, 
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जटाघारी साधु, एक हाथ ऊपर उठाए, या लोहे की प्रखर शलाकाओं पर लेटे 
मिलते हैं, उन्हें भी मेरा मन अपने देश के देह-मन के सत्य संबंधी प्रयोक्ताओं 
के ही रूप में देखता है, जिसकी उपलब्धि हम अब लधिक श्रेष्ठ साधनों से कर 
सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के साधुओं के संप्रदाय ग्राज प्राचीन प्रारंभिक पद्ध- 
तियों के अवशिष्ट स्मृति चिक्त तथा “उदर निमित्ते बहुकृत वेश”, मादिम 
पराखडन्मात्न रह गए हैं । 
आज के संघर्ष और संहार के युग में मेरे उपर्युक्त विचार तथा मान्यताएँ 
आधुनिक यथार्थवादियों को स्वप्न-कल्पित अतिरजनाएँ मात्र प्रतीत हो सकती 
हैं। किस्तु आज के पक्षथर आलोचकों की यथार्थवाद की घारणाओं पर तथा 
पूरवप्रहों में खंडित और विभक्त पाठकों की रुचियों के निर्णयों पर निर्भर रह 
कर मेरा जैसा 'तितोपुर्दस्तरं मोहादुड्पेनास्मि सागर” अल्पम्मति वावि सृजन 
कर्म नही कर सकता । उसे नवीन मानवता के प्रति श्रद्धा तथा भगवत्‌ फरुणा 
पर विश्वास रख कर अपनी अंतरतम अनुभूतियो, प्रेरणाओं एवं प्रकाश पर ही 
अवलबित रहना पड़ेगा | वर्तमान के सघर्प और सहार की विभीषिका से भी 
अधिक मह॒त्‌ तथा शक्तिमय जो अमृतत्व का सागर आज संवेदनशील हुदयों के 
भीतर नवीन चेतना ज्वारों में उठ कर मानव अतर के नव जीवन बोध के 
स्तरों को स्पर्श कर रहा है, उसका मंगल संदेश कंसे भुलाया जा सकता है ? 
क्ाज के भू-व्यापी संघर्ष, विरोध, अनास्था, निराशा, विषाद तथा सहार की 
यही वास्तविकता है कि वह मानव समाज को नवीन मान्यताओं के क्षितिजों, 
नवीन जीवन-बोघ के धरातलो तथा महत्तर सामंजस्य की भूमिकाों की भोर 
अग्रसर कर रहा है। निः्सन्देह, अकल्पनीय सिद्धिणों तथा महान्‌ विविमयों 
का है हमारा युग। आज के विज्ञान, दर्शव ओर सुजन प्रेरणा का श्रेय उसी 
को है। 
इस युग के विक्षोभ का मुल्य कारण है मानव जीवन के उषध्च तथा समतल 
संचरणों में सामंजस्य अथवा संतुलन का अमाव। आज हमें भूत-अध्यात्म, 
ययार्थ-आदर्श संबंधी अपनी पिछली धारणाओं को अधिक व्यापक वनाकर उन्हें 
एक दूसरे के निकट लाना है। यथाय अथवा आदर्श के व्यापक सत्य के बारे मे 
यए को हे सध्ययुणील अप्ावों एवं सिफेधों के कुहातों के पार न देख पाने के 
कारण उदासीन हैं, या पश्चिम के अंध बनुकरण के कारण बाह्य युग-जीवन के 
अंघकार में भटक गए हैं। आज के बड़े राष्ट्रों को, जो भू जीवन के विकास 
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तथा उप्नयन को अवएद डिए हुए हैं, सैशानिक ग्रेशगा या मानवीय जीवन 
ययाये गा प्रतिभू मानता हमारा श्रम है । ये अभी परतो की प्राभीग ऐवि- 
हामिक बर्द रता हवी पा प्रतिनिपिरत कर रहे हैं मौर गिशान गो जीयस-निर्माण 
तथा गनो विकार घ। माध्यम बनाने के बदसे, उसके परशों के शाप आशविय 
एिम्बों एवं बिवाश फै विश्पोटकों यो सेपर, अपनी ऋण-सामध्यं गा सग्त प्रदर्शन 
कर रहे हैं। जिम प्रसार कमी भारतवर्ष अपनी आप्पात्मिक शरि_ के राम्मोहत 
गे दिग्भ्रांत हो गया था, उसी प्रशार आज के शिगर-राष्ट्र भौविर धामगा से 
मदोन्गत हो विश्य जीवन एवं साववता यो विगाश मी ओर से जाते वी रपर्पा 
कर रहे हैं । मुझे मानय चेतना पर विश्शाग है; यह इस अधू गद्दार के नुशंग 
हिस्त नाटक फो अयश्य हो गयीन निर्माण तथा रघना मंग्त पी दिशा एवं 
भूमिका देकर मानवता थे प्रगति था द्वार उन्मुत्त पर रापेगो । 

जो नयीन प्रयाश मनुष्य फे मन-जितित्र में उदय हो रहा है उसी के 
आलोक में नयीन मानवता या निर्माण मविष्य में रामय है । आग मी यौनी, 
खडित, अपर्याप्त मान्यताओं से सचमुच ही आने याते ममुष्य का काम नहीं घस्त 
सकेगा, चाहे यह घद्र॒लोक में रहे था मंगल सोक में । “वाणी” में मैंने प्रश्न 
किया है: 


चंद्रकलश प्रासाद रचोगे तुम दिगृविस्तृत ? 
फंसा होगा यहाँ भाष पेश्वर्यप अणंडित ? 
कंसा नव चैतन्य ? मानसो भूति अपरिप्तित ? 
फंसा संस्कृत जन णोयन सोन्दर्य अकल्पित ? 
अणु व यहाँ बनाएंगे क्‍या सम्य शिप्ट मर ? 
झीत युद्ध से कंपित कर दॉंक्ति मु पंजर ?  इत्यादि। 


पशाज के युग का सदेह, अविश्वास, जीवन संघर्ष, विनाश के साधन, बाहरी 
भीतरी क्रातियाँ--अर्थ शक्ति संचय, शान-विज्ञान की उपलब्धियाँ तथा 
अप्रतिहृत साहस इसी महत्‌ निर्माण, विकास तथा मानवता के आमूल रूपातर 
के अग्रदूत हैं--इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता । मनुष्य के अतःकरण 
में जो अपापविद्ध, स्वयशुद्ध, शरश्वत अमृतत्य है उसकी अन्य बया राफकरता या 
परिणति हो सकती है ? सानव जीवन की, युगो के अधकार एवं नंतिक 
सकीर्णता की कलक कालिमा में सनी चेतना की चादर को --जिसे कबीर जतन 
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से ओढ़ कर ज्यों की त्यों रख गए थे--नवीत प्रकाश के जल में दुदो कर, उसे 
संस्कृति के व्यापक मुल्यों की स्वच्छ शोमा प्रदान कर, हमें सब के ओढ़ने योग्य 
बनाना होगा । नहीं तो अंतरिक्ष के दीप्त ग्रहों में मन के इस अंधकार कोले 
जाने से वया लाभ हो सकता है ? आज के युण का प्रश्न केवल भारतीय या 
एकदेशीय आध्यात्मिकता या संस्कृति का नया संस्करण प्रस्तुत करना नही है, 
जैसा भध्ययुगों में रहा है, माज समस्त मानवता तथा विश्वजीवन को एक 
सक्रिय, जोवनोपयोगी, जाध्यात्पिक चेतना तथा सांस्कृतिक पीठिवा प्रदान 
करना है। आने वाला मानव निश्चय ही न पूर्व का होगा, ने पश्चिम का । 
वह देशो (दिशा) की सीमाओं एवं विभेदों का अतित्रम कर काल के शिखर 
की ओर आपरोहण करने को उत्सुक होगा ५ बज़ की बाह्य वास्तविकता वी 
बौनी विकृतियों छे मुक्त, उसके भीतर, एक मंतर-वास्तविकता एवं अतश्चेतना 
का उदय तथा विकास होगा। वह विज्ञान को अपना उपयुक्त वाहन बना 
सकेगा । वही, काल के हृदय कमल में स्थित, कालविदू, बत्याघुनिक मानव 
होगा-जिसे धारण कर धरती सूर्थ की परिक्रमा करने में गौरव का अनुभव 
करेगी । इस मानव को संबोधित कर, “बुद्ध के प्रति” रचना की अंतिम प्रा्यंना 
उद्धृत करता हूँ : 


आओ, शांत, कांत, धर, सुंदर, घरो घरा पर स्वर्ण युग चरण ! 
बिचरो नव थ्रुण पथ, युद्ध बन, जन भू मन करता अभिवादन ! 
क्षणु रचना फे भूति-प्ंच पर हो सुझांत भागव युग का रण, 
तुमसे भव मानुष्य स्पझ्न पा विष हो अमृत, भृत्यु नव जीवन ! 


अंत में, इस भूमिका के हुप में प्रस्तुत अपने विचारों, विश्वासों तथा 
जोवन मान्यताओं की त्रुटियो एवं कमियों के संबंध में परठकों से क्षमा प्रार्थना 
करते हुए, अपनी द्वितीय उत्थान को सृजन चेतना के चरण-चिह्नों को यही 
समय के बालू पर छोडकर, नवीन रचना भूमिका में प्रवेश करने के उत्साह में, 
मैं अपने जत्तीठ के इन स्वेप्त भार नत संस्मरणों से विदा लेता हैः 
स्वस्ति, चेतना काव्य के काल, 
रजत मानस के स्वर्ण मरास, 
रश्ति दोषित कवि भाल ! 


हे विदम्वरा से साभार 
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नयवोन हिन्दी कविता में सयते श्रेष्ठ सृत्टि-प्रतिमा लेपर सुभिव्रानन्दन पंत 
पा विकास हुआ है। हिन्दी के क्षेत्र में पन्‍्तजी भी बल्पना की शक्ति क्जेय, 
उसका नवनवोन्मेष अप्रतिम है। कल्पना दही पतजी भी बिता की विशेषता, 
उसके भांकपण का रहस्य है। यही उनकी विविध बहुमुश्ली रचनाओं की आपार, 
उनमें रमणीयता का विस्तार बरती है। उपसा कालिदासस्य में कल्पना वी ही 
कौति-प्रशस्वि हुई है, यह अर्य समझकर, पस्तजी के काथ्य में उपमा, रुपक, 
उत्प्रेक्षा आदि बल्पना-अलकरण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं; यह बहा जाय, तो 
प्राचीन समीक्षा थी शब्दावली या निर्वाह भी हो जायगा और पस्तजी वी 
विकास-दिशा भी इज्धित हो जायगी । वल्पना बेल श्ली में ही नहीं, वाब्य- 
विष्य में भी । यह दूसरी कल्पना पतजी को प्रारम्मिव रचनाओं में कोरी 
भावना (या फ्रेंसी) वा आतिशय्य कर दैनेवाली अतः काब्यालोचना मे विशेष 
प्रशंसा-शापिका नहीं; परन्तु यहाँ पतजी का विवास दिखाने में उसवा उल्लेख 
करता ही पड़ेगा | कल्पना ही पंत की कविता वार मेरुदड़, उनकी काब्य- 
सूच्दि का मापदण्ड है। कोरी कल्पना की वाल-सुलभ रंगीन उडानों से लेकर 
तललोन और गहन कल्पनाश्अनुभूतियों के चित्रण में पत वा विवास-श्रम देखा 
जा सकता है । 

प्रेम और सौम्दर्य की सूक्ष्म मातप्तिक विवृत्ति तक में पन्‍्त की कल्पना समर्थ 
हुई है ओर यत्र-तत्र यही कल्पना आध्यात्मिक उडान भो लेती चली हे । इसे 
ही प्रचलित शब्दावली मे छायावाद कहा जाता है । प्रेम के संयोगपक्ष को भी 
झौर वियोग-पक्ष की भी समान सौक्ये से प्रकट करने में उनकी बल्पना कूंठित 
मही होती, वहीं हलकी मोदमय, कही मधुर रसमय भावाभिव्यक्ति करने मे वह 
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गोग देती है और कहीं गूढ़ रहस्यमयी सृष्टि भी करती है। कल्पना के प्रकर्ष में 
जड़ व्यक्तित्व छूट जाता है, और कवि स्वच्छन्द द्वोकर व्यापक, निलेप सृष्टि 
करने में प्रवत्त होता है। एक ओर जहाँ यह लाभ है, यहाँ दूसरी है ओर यह 
हानि भी साथ हो लगी है कि कल्पना का अतिरेक जीवन का संपक छोड़कर 
ऐकान्तिक हो जाय। किन्तु पस्तजी की कल्पना वँसी प्रायः कम ही है । पह 
झ्नेक चार दिव्य ज्योति दिखाती, यदा-कदा विद्यूत्‌-चकारचौंष उत्पन्न करती 
पर गड्ढे में प्रायः कभी नहीं गिराती । 
घाल्पना की इस प्रतिषोगिता में पन्‍्त ने अपने लिए प्रेम और सौन्दर्य के 
'हीद्म” चुन लिये हैं ओर श्वज्भार-वर्णन की उनको दोड़ विशेष चमत्कारपूर्ण 
हुई है। पन्‍्त की यही रुचि-दिशा है। उनकी रूचि कोमल अथच माजित हैं। 
उसे हम नागरिक रुचि भी कह सकते हैं और इस विशेषण से उनके वर्णित 
विपय पर ही नहीं उनके शब्द-संगीत, छन्द-चयन और भाषा-शली पर भी 
प्रकाश पड़ जाता है । उनकी कल्पना के साथ उनकी यह रुचि मिलकर उनवी 
कविता को रमणीय अयच गआआकर्षक वेश-भूषा से सज्जित करती-यह साज- 
सज्जा आधुनिक हिन्दी में ओर कही नहीं देख पड़ती । पन्‍त की इस रुचि से 
हिन्दी! खडी बोली को ईप्सित फल प्राप्त हुए हैं-- सरस, साधक शब्दसृष्टि, सुगेय 
छन्द और सुन्दर प्रशस्त भाषा । शब्द-साधना में पन्‍्त ने संस्कृत की सहायता ली 
है यद्यपि शब्द-प्रतिमाएँ अंगरेज़ी कल्ा-कौशल से खड्टी वी गई हैं। भाषा, छन्द 
ओर शब्दालेंकरण का महत्त्व समीक्षकगण यह कहकर अपहरण कर लेते हैं कि 
उनसे भावतन्मयता को क्षत्ति पहुँचती है, और इस प्रकार बह्रिंग को सबाकर 
अन्तरंग रुण्ण ही बना रहने दिया जाता है, पर ऐसे आरोपो पर हमे ध्यान नही 
देवा चाहिए। काव्य में वहिरंग और अन्तरंग का ऐसा कही भेद नहीं है। 
साधक शब्द, यथायोग्य छन्द-ये सब भावों के अभिन्न अग हैं। बाह्य और 
अन्त रंग यहाँ कुछ नही । भावों को स्वरूप देने वाले शब्द ही काव्य में सब कुछ 
हैं, अन्यथा भावों की सत्ता ही कहाँ रहती ? 'रमणीयापें-प्रतिपादक शब्द” को 
काव्य कहते हुए संस्कृत माचाय ने इसी तत्त्व को प्रकट किया था जिसे हम 
आज वहिरंग और अन्तरग के श्रम में भूलाना चाहते हैँ । पन्‍्त ने अपने समय 
को खड़ी बोली को संस्कृत की शब्दयष्टि देकर हृढ़ किया, हिन्दी के अनुरूप 
अनेक प्रयोग आविष्कृत किये और भाषा में एक नई ही छठा छा दी । उन्होंने 
खड़ी बोलों को मावामिव्यक्ति की विधेय शक्ति प्रदान की । यहाँ इस उल्लेख 
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वा आशय यही है कि रामीक्षकयण भाषा ओर भागों ढा पाहे जो राग्यन्ध 
स्पापित करें, परन्तु पन्तजी से अपनी राड़्ी बोली वी स्यस्थ र्यशूप देकर उसे 
भावत्रमूति बे अधिफ उपयुक्त बसापा और उनके इरा प्रयास में भाषा और 
भाव मलग-अलग गद्दो- बाह्य और अस्तरद् नदी -यरन्‌ वाय्य का रावद्ञीण 
वित्रास करते देश पड़ते हैँ । यह पहने की आवश्यवता नहीं कि शड़ी योधो को 
उस समय अपने अवयव-स घटने वी परम आवश्यवता थी, अन्यथा स्वयं हिन्दी 
कविता उसी पुरानी दुबंत दशा में पढ़ो रहती । माव और भाषा का यह अभिन्न 
सम्बन्ध रामभने में पन्‍त को प्रारम्भ से द्वी द्विविधा नहीं थी, मह भी समय 
को देखते हुए, उनकी प्रतिभा का ही प्रमाण है । 

इस स्थल पर एक आवश्यक उल्लेस करना आवश्यक है, इसके बाद 
पन्‍्त थी कृतियों की चर्चा बरना उचित होगा। यह उल्लेस स्पष्ट शब्दों में 
छरने में भी कोई हानि नही है । पन्‍त पर यह आक्षेप रावसे अधिक किया गया 
है-यह भो उनकी ओर सोकदृष्टि के आवर्षण वी हो सूचना है+-वि ये न 
केवल बेंगला के शब्द-प्रयोगों को हिन्दी में अपनाते हैं, ये तो भेगरेज्ों फे प बियों 
और बंगला के रवीन्द्रगाय आदि से भावापहरण भी करते हैं। इस प्रकार के 
आकीपो के सम्बन्ध में हम केवल दो बातें बह सकते हैं। एक तो यह कि यदि 
हिन्दी में लाकर भिन्न भाषा के प्रयोगो को हिन्दी या बसा दिया गया है--इस 
हिन्दी का अय॑ हिन्दी के जानकार खूब समझ सकते हैं, जिलसे हिन्दी की 
अभिव्यक्तिशक्ति बढ़ने के लाभ के अतिरिक्त कोई हानि नही हुई-तो उसे 
अपहरण न कहकर अलकरण कहना चाहिए । 'मणि, मानिक मुक्ता छवि जंसी, 
अहि गिरि गज प्विर सोह न तेसी । नृप-किरीट-तरुनी-तनु पाई, लहहि अधिक 
सोभा अधिकाई !” दूसरी बात यह कि उन अपहरणो के भीतर से कवि का विकात्त 
देखना चाहिए। हमको यह जान लेना चाहिए कि कवि केवल अनुवादक के रूप 
में बना रहता है अथवा वह कुछ आगे भो बढ़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने 
+उपजहिं अनत-मनत छवि लहही की अपनी सूक्ति को अपने काव्य में पूरी 
मात्रा में चरितार्थ कर दिखाया है। हम देखते हैं कि पन्‍्त के अपहरणों में भी 
उनकी प्रतिभा और रुचि का काफ़ी प्रदर्शन है। तथापि यदि कहा जाय कि 
पन्‍न्त ने रवीन्द्रनाथ से वहुत कुछ प्राप्त किया है तो क्या रवि बाबू में दूसरे 
कवियों से और भी अधिक ब्राप्त नही किया ? देख लेना चाहिए। 

अच्छवास भाँसू, प्रेंधि और परिवर्तन पत्त की वियोगवर्णन वी लम्बी कवि- 
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ताएँ हैं। उच्छयास और आँगू दोनों एक में मिलाकर एक ही कविता बना 
दी जा सकती हैं । एक की मावना एक में हो संकलित न होकर दूसरी में भी 
प्रसार पा रही है। संकलन को दृष्टि से यह बाधा लग गई है । इस वाया से 
भी अधिक उच्छवास मोर आँसू को अस्पष्टता खटकती है। यह अस्पष्दता 
रहस्यवाद की किसी ऊँधी आध्यात्मिक उड़ान के कारण नही है--यह हम 
स्पष्टतः कह सकते हैं । पन्‍्त की कल्पना जहाँ कहीं आध्यात्मिक भावना में 
परिणत्त होती है, वे छायात्मक-रहस्पार्मक स्थल वहीं दुरूह नहीं हुए हैं, परन्तु 
उच्छूबास और माँसु मानवीय वियोग का वर्णन करते हुए जान पड़ते, किन्तु 
वितष्टता के कारण सन्देह उत्पन्न करते हैं। उच्छवास में जहाँ पन्त प्राकृतिक 
शोभा-वर्णन करके 'इस तरह मेरे चित्रेरे-हृदय की, वाह्मप्रकृति वनी चकाचक 
चित्र थी कहते हैं वहाँ अनुम।न दृढ़ हो जाता है कि हृदय के ही किसी प्रसंग 
का वर्णन है, जिस प्रसंग में बाह्य प्रकृति को चित्र मात्र बनकर सस्तोप करना 
पढ़ा है। पन्‍्त की रहस्यात्मक कविताओं मे प्रकृति को कहीं वाह्म प्रकृति कह- 
लाने का कुमवसर प्राप्त नही हुआ, इसलिए यह दूसरा अनुमान भी दृढ़ होता 
है। उच्छवास में पन्‍्त की कोई गहन अनुभूति नहीं है। फिर उसमें क्या है ? 
इस प्रश्न के उत्तर में उच्छयास को घालिका के प्रति जो स्मृति पन्‍्त ने लिखी 
है वहू भी विशेष सहायता नहीं पहुंचाती । बालिका के प्रति वियोग को बात 
तो उच्छुबास बौर मसू दोनों से ज्ञात होती है और यह भी ज्ञात होता है कि 
संदेह के कारण बालिका का परिणय-सम्बन्ध उसके उस मित्र से न हो पाया जो 
“मन्द-हास-सा उसके मृदु-अघरों पर मेंडराया' और “उसकी सुखद सुरभि से 
प्रतिदिन समीप खिच आया! था । इस परिणय-सम्बन्ध के चरिताय॑ न होने, 
बीच में ही टूट जाते के कारण उच्छुवास ओर माँसु को सृष्टि हुई देख पड़ती 
है। पन्‍्त इसे 'कल्पनाओं की कल कल्पलता” कहकर अपनाते हैं, इसलिए बालिका 
का शारीरिक अस्तित्व कल्पना मे विलीन होता जान पड़ता है पर साथ ही 
“अदेह सन्देह' के कारण “जुड़े स्वभाव छुड़ाने! थादि को घटनाएँ फिर बीच में 
विक्ञेप डालती हैं। यह अस्पष्टता कविता के लिए काम्य नहीं हुई । निव्कर्ष 
तो केवल दो ही निकल सकते हैं । कवि “बालिकावत' अपने बाल्यजीवन के 
वियोग में दुःख प्रकाश कर रहा है, अधवा वह अपनी किसी बाल सहचरी का 
विरह वर्णन कर रहा है। दोनो निष्कर्षों में द्विविधा लगी हुई है। पहले निष्कर्ष 
के अनुसार अपनी ही बालिका-मूर्ति के प्रति कवि का वियोग आश्चर्यजनक 


रैद 


अतीक होगा और हू। 


पुमित्राकनदत कत 


केने वर कवि की इस वियोग-बटता में किसी 
आध्यात्मिक बाद डर निराश रो, की प्रता विद होगी । इस 
कही अधिक तरस, पत्ता पी यालावक कविता २ गत, मात आदि के दो व 
कि जा चुकी 4) । 
'मही कल्प: किर रच दो यह मेरा निर्मंय गत्ान 
मेरे अपरों पर के वृष ते धुल मृदु मुस्कान 
मेरा चिन्तारधि ते वारिक्स्कसा विमत हृदय 
उम्देचाप-सा बह न क्षे म; पें का समुदय 
इत्यादि । 
इस बालापन कविता के सामने उ्यात का है भादि हमे 
प्रभावित नही करते । यदि इसे / नेष्कप के अनुकार देखें तो रेवास की 
“बह्तिका सोवनातम दार पर सड़ी प्रिय के परिणग- में ककने से 
बेंचित, अवश्य ही ? और उसके निया हे के आन भी परजन्य हो 
कल) 2 बैणेने सम्मकत: फ्न्त के के सकोच्त के कारण-- 
सेपष्टता वहीँ! परष्त / यदि पा गा तो कविता किसी 
उच्च धरातल हैक प्रती क्योकि * गसऔर मत मे #न्त की कल्पना 
ही भी ऊंचे उलन भरती, व्यक्तिवत और रदन तक सीमित 
रहती है 
उच्छवात और भर के पढ़ेके एर एक पढ़े भो उत्पन्न होवी 
है कि इनमें कवि प्रेत का उक्तनिरन्ध रूप रस हा है। यह 
पृक्तियों के सर मी होती 
देखता है में जूतों के 
प्रिये । भरूमर अपना योवन, है भघुकर को 
नवोढ़ा: “पातसहर, कूलों के 
अगुनो के हक 2 भररत्ी है सतवर 
हिटन, डेली प्राण ! कहीं त्तव शहु आपात 
हिहिर उच्ता क्या या। ठहर नाते 
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प्रकृति के इस नि्बल मिलन को सार समझकर, कवि उच्ट्वास को 
बालिका के प्रसंग में उठका अभाव देसकर बहना है । 


है स्तो तो कोर दु्दंलता पहो सममभ्य्ता कोई नहों वया सार हैं! 
मिरपरायों के लिए भो तो महा ! हो गया संसार कारागार है !! 


अवश्य ही उच्छवास की बालिका ने कवि के हृदय में प्रेम के रहस्य के संबंध 
में जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है और वह जिशञास्ा “निरपराधों के लिए भी तो 
अहा, हो गया संसार कारागार है' बहुकर ही समाप्त नहीं हो जाती । उसका 
समाधान "मुक्त प्रकृति के निरंन्‍्ध विहार में हो नहीं होता । वह और आगे 
बढ़ती है। 

प्रन्यि पन्‍्त की विशेष मासिक विरह-कठिता है । यह उच्छुधास और 
आँधु की भाँति द्विविधा से नहीं, अत्यन्त स्पष्ट रोति से मानवीय विरह का 
शोक संताप प्रकट करती है और विशेष करुण वातावरण उपह्यित करती है । 
उच्छवास वी उपर्युक्त प्रेम सम्बन्धी जिज्ञासा ही मानो ग्रन्थि बन गई है पर 
ग्रत्यि वा उसमे निवारण नहीं है। बवि यहाँ वियोगव्यथा में इतना तत्लोन 
हो गया है कि उसमें एक विलक्षण जड़ता आ गई है जो पन्‍त की अन्य रच- 
नाओं में बहुत कम दिखलाई देती है ॥ प्रंथि के वियोग-वर्णन में विषाद और 
तज्जन्य मानसिक दौव॑ल्य का भी आमास छूट नहीं पाया । 

परियत्तन मे पहुंचकर पन्‍त की कल्पना सचेत होकर अपनी शक्ति का परि* 
चय देती है । उच्छवास, आँसू, प्रंथि ब्रादि के वेयक्तिक अनुमवों के उपरान्त 
परिवर्तेन में कवि की निर्लेप कल्पना प्रस्फुटित हो उठो है ओर यहाँ वह जीवन 
के सम्बन्ध में निराशामुलक किन्तु तटस्थ विचार प्रकट करती है| यदि यह 
कथन ठीक है कि कविता-शरोर की रोढ़ दर्शत है तो परिवर्तन में कविता को 
यह रीढ़-दृढ़ रीढू--मिल गई है । परिवर्तन को हम दाशंनिक वाब्य कह 
सकते हैं और पन्‍्त को सुन्दरतम रचनाओं में से मानते हैं। यहाँ पहुँचकर 
उच्छुवास का 'निरपयघों के लिए भी तो अदा, हो गया संसार कारागार है 
की भाँति का उपालंभ दूर हो जाता है और वस्तु-श्यिति को समझकर कवि 
उससे समझोता करता है| परियतंन में कवि का निराशावाद ही प्रमुख रीति 
से मलकता है; फिर भी स्थिति को देखने की और वास्तविकता को सहन करने 
की शक्ति का उसमें आह्वान है । निराशामुलक होतो हुई भी इस रचना में एक 
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औदात्त्य ओर दर्शन की तटस्यता हैं। अवश्यभावी परिवर्तन के विरचक्र में 
पड़ा हुआ क्षुद॒ मनुष्य अपने सुस-दुःख पर क्‍या आस्था करे ?” परियतंन में 
मानवीय सुक्ष-दु.ख का यही निराकरण, जीवन का यही आश्वासन हमे प्राप्त 
होता है। साधना ही जीवन का सार! परिवतंन की विधायक पक्ति कही जा 
सकती है । 

पल्लव में वियोग-पक्ष प्रमुख होने के कारण कछ्णनिराशा की एक अश्षृपूर्ण 
भलक ही मूर्तिमती होती है । उल्लिखित रचनाओ के अतिरिक्त छापा, स्वप्न, 
नक्षत्र, बालापन आदि का स्वर-तार कदुणध्वनि निक्षेप करता, विविध वर्णनों 
और जिन्नांसाओ में एक निराशा ही फंली हुई मिलती है। गुंजन मे, इसके 
विपरोत, कवि अधिक आस्तिक बनने की सभावना प्रकट करता है। १६३१- 
३२ की प्रायः सभी रचनाएँ सयोग-वक्ष की हैं, जिनमे पत्त की कल्पना अपना 
चमत्कार दिखा रही है। भावी पत्नो के प्रति, मधुवन भादि लम्बी रचनाओं से 
भी अधिक छोटे-छोटे गीतो मे बह प्रदर्शित हुई है, जैसे लाई हूं फूलों का हार, 
लोगी मोल लोगी मोल ? में पलकन पग चूमूं पिया के आदि । हिन्दी के 
ख्द्भधारी कवि विरह-वर्णव के कारण अधिक लाछित नही किये गये, पर जब 
ब्रे सपोगवर्णन करने में सन्नढ्ध हुए तब उनमें से अधिकाश ने कल्पना को ताक 
पर रखकर अत्यन्त स्थूल, फोटोग्राफ खीचना आरम्भ किया। विरहन्वर्धेन करने 
में उन कवियों ने जहाँ कल्पना के आकाश-पाताल एक कर ऊह्दा की विपथगति 
दिखा दी, बहाँ सयोग-शद्भार के प्रसंग में समोग की ही कथा कहने लगे | एक 
तरफ़ कल्पना का इन्द्रजान्न, दूसरी तरफ कल्पना छूमंतर | यह्द विश्द्धुलवा 
श्ृज्धारी कवियों के विकास में घातक सिद्ध हुई पन्‍त भी इस युग के श्रज्ञारी 
कृवि हैं, इनके विकास में भी कल्पना ही श्रमुख बनकर उपस्थित हुई है। पन्‍्त 
वियोगनवर्णव में कल्पना का पतला भावातिरेक के समय कह्ठीं-कहीं छोड़ भी 
देते हैं, पर श्रयोगवर्णन मे वे प्राय. कभी ऐसा नही करते / मध्यकाल के श्ज्भारी 
कवियों के विकास से पत के विकाप्त में यही मुख्य अन्तर है।॥ उनका समोग- 
पक्ष सर्वत्र कल्पना-असूत होने के कारण अधिक सयमित, शुद्ध और भनुमृतिप्रद 
हुआ है। पन्‍्त की इन आस्तिक रचनाओ को सधुरिमा विकास पाकर स्थान* 
स्थान पर व्यापक आध्यात्मिक भावनजयत्‌ तक पहुंच गई है। वियोग की 
कत्पना-अनुभृति जिस प्रकार परियर्तन में, उसी श्रकार संयोग की कल्पना" 
अनुभूति अनेक लघुदीय रचताओ मे व्यापक सौन्दर्य की सृष्टि करती है : 


डर 
सुमित्रानन्दन परत 


आज उन्मद मधुनत्रात 

गगन के इन्दोवर से नोल, 

भर रहो स्वर्ण-मरन्द समान, 
तुम्हारे शयन-शिपिल 

सरसिज उन्मील 

छछप्तकता ज्यों मदिशलस, प्राण । 


ऋ् अर क्र 


आज यन में पिक सें गान, विटप सें कलि, फलि सें सुविकास 
कुसुम में रण, रज में मधु प्राण ! सलिल में लहर, लहर में लास 
ह श् तर 
मुकुलन्मधुपरों का मृदु सघुमास, स्वर्ण, सुधथ, श्री, सौरभ फा सार 
भनोभावों का भघुर-विप्तास विश्वन्युधमा हो का संसार 
दुगों में छा जाता सोललास व्योमन्याला का शरदाकाश 
तुम्हारा जाता जब प्रिय-ध्याम, प्रिये प्राणों की प्राण ! 


इस प्रकार की अनुमूतियाँ पन्‍त के विकास में विशेष रूप से सहायक हुई 
हैं। यदि परिवर्तन पन्‍त को वियोग-अनुभूति का निष्कर्ष है तो उनकी सयोग- 
भावना भी अप्सरी, अनंग आदि रचनाओं में परिणति प्राप्त करती है । भ्प्सरी 
शर भनंग दोनों ही कृतियाँ सोन्दर्य की चेतना का प्रकाश करती हैं जिस 
प्रकार वियोग के इन्तहाए नशा से होश आने के बाद परिवर्तन लिखा गया उसी 
प्रकार सयोग का शुद्ध स्वरूप-दर्शन करने के उपरान्त शाश्वत सौन्दर्य की प्रति- 
मूर्ति देखने--उसका रहस्य जानने को उत्कठा भी स्वभावतः हुईं। यदि मघुबन, 
भावों पत्नी के प्रति झादि में सौन्दर्य का व्यावहारिक पक्ष है, तो अप्सरो, अंग, 
प्रथम रश्मि आदि में उसी का कल्पना-प्रधान पक्ष है। अवश्य हो पन्‍त को इस 
संयोग-वर्णन में पर्याप्त सफलता नहीं प्राप्त हुई है। पललव की अपेक्षा गुंजन 
में कल्पना का सहज शुन्दर उद्रेक उतना नहों जितनी उपदेशक प्रवृत्ति और 
पाढित्य का प्रदर्शव है। एकतारा में भी उन्होंने गहन आत्मदर्शन की अमि- 


व्यक्ति की बेष्टा की है । इस रचना में तथा अप्सरी में अपेक्षाहुत अधिक सफ- 
सता मिली है ६ 
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तुहिन-बिल्दु में इन्दु-रश्मि-सो सोई ठुम चुपचाप) 
मुकुस-इयन में स्वप्न देखतों निज निरुपम छवि आप । 


(-भप्सरी 
चिर अविचल पर तारक असमनन्‍्द 
जानता नहीं बह छुम्दन्यघ 
बह रे अनन्त फा मुक्तन्मोन। 
अपने असंग सुल में विलोन-- 
स्थित निज स्दरूप से चिर नवीन 
--एकतारा 


इस प्रस्तार की ग्ूढ़ उज्ज्वल सृष्टि करने से पन्‍त के समकक्ष हिन्दी में 
एकमात्र निराला ही हैं; परन्तु बलशाली कल्पना-शक्ति के कारण पन्‍्त निराला 
की अपेक्षा उपसमा का अधिक आकर्षण विकीर्ण कर सके हैं । 

पन्‍्त के सयोग-श्ज्भार की एक शाखा जहाँ अप्सरी, एकतारा आदि के 
रूप में फूट निकली है, वहाँ दूसरी शात्रा उनके प्रकृति-प्रेम की रचनाओ के रूप 
में देख पड़ती है । प्रकृति का चंतन्य चित्र तो आधुनिक हिन्दी के कतिपय 
कवियों नी अनुभूति में आया है पर उन्होने उसे केवल मानुपीय अनुभूतियों का 
आनुपंगिक बना रखा है । विराट प्रकृति भी विराट मनुष्यता के सामने छोटी 
यना दी गई है। यद्द प्रकृति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण सजोव भावना नह्दी कही 
जा सकती । उसे उसके ही क्षेत्र में--उसके अपने साम्राज्य मे-सम्राज्ञी की 
भाँति देखने की उदारता आधुनिक हिन्दी के कवियों ने नहीं दिखाई । परत इस 
दिशा में अग्रसर होनेवाले पहले व्यक्ति हैं। उनकी योचि-विश्तास, मौन निमंत्रण, 
बादल आदि कविताओं में वैसी सहानुभूति कलकती है, परन्तु प्रकृति को प्रकृति 
बी ओर से देखन की कल्पना पन्त में भी निर्लेप रूप से विकप्तित नहीं हुई है । 
प्रकृति के प्रति पन्‍्त का आदर्षण, प्रचलित हिन्दी मे सबसे अधिक तथापि 
वस्तृन्मुखी नही है। 'मौन निमत्रण” में श्रकृति की प्रमावशालिनी प्रेरणा से जो 
भावनाएं उत्पन्न हुई हैं, उसे भो पन्‍त के छायावाद का एक हल्का रूप कह 
सकते हैं | इसे प्राकृतिक चित्राकण का काव्य नही कहां जा सकता । 

इपर हिन्दी के समीक्षकों ने जोवत-्जीवन की आवाज ऊंची कर रखी है 
इनमें से बुछ तो यह भी नहीं सममते कि जीवन किसे बहते हैं और बबिता 
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में वह किस रूप में आ सकता है । कविता जीवन को व्याध्या है-अंगरेजी का 
मह वाक्य सुनकर वे लोग इसे मुहावरे के तौर पर व्यवहार में लाते और कहते 
हैं कि आधुनिक कविता में जीवन नही मिलता । सम्भव है इन्हीं समीक्षको की 
तृष्ति के लिए पम्त ने गुंजन के कुछ प्ों मे जीवन शब्द का प्रयोग बड़े परिमाण 
में कर दिया है। पन्‍्त इन विषयों में काफी व्यवहार-कुशल देख यड़ते हैं । 
इसका परिणाम भी यथोचित मात्रा भे निकल गया है विशाल भारत में पन्‍्त के 
एक समीक्षक की उक्तियों से ऐसा ही समर में आता है। बहुत संभव है पन्‍्त 
के जीवन शब्द के कारण ही ये लेखक महाशय यह लिखने को उत्साहित हुए 
हों कि अब पन्‍्त की कविता मे जीवन आने घगा है, परन्तु पन्‍त की कविता 
की वास्तविक जीवन-व्याख्या लेखक की बुद्धि-परिधि के बाहर की वात देख 
पड़ती है । ऐसे समीक्षकों से पन्‍त को ही नहीं, हिन्दी को भी सावधान रहने की 
आवश्यकता पढ़ेगो । जीवन की आास्तिकता, प्रवेण और सदन सौन्दर्य से सम- 
न्वित काव्य हमें पल्‍्लव मे जितना स्वच्छ औौर निर्मल दिखाई देता है, अन्य 
रघनाओ में उसकी अपेक्षा कम ही । 

एकतारा! और नोका-विहार, पन्‍त को इन नवीन रचनाओं मे, वर्णन का 
एक नया रूप देख पड़ता है; जिसमे कल्पना का आकर्षण नहीं स्वयं वर्णन का 
ही आकर्षण है शायद इसे अधिक प्राकृतिक कविता कहां जाय । कल्पना की 
अराजकता यहाँ विक्षेप ही डाल सकेगी इसलिए उसके परिहार को चेष्टा की 
जानी चाहिए । विशेषकर मोका-विहार, में पन्‍्त प्रकृति के रूप-चित्रण की ओर 
झ्ाक्ृष्ठ हुए हैं किन्तु मौका-विहार के वर्णन के उपरान्त कल्पना का यह दा्श- 


निक निष्कर्ष इतना बोकीला हो गया है कि कविता उसका भार नही संभाल 
सकती ; 


इस घारा-सा हो जग का क़म 
शाश्यत इस जोयन का उद्गम 
शाश्वत है गति शाश्वत संगम 
इत्यादि । 
दिना इस निष्कर्ष के कविता अधिक सफल होती । इस नवीन दिशा में 
कल्पना को अधिक संयमित करके अभीय्ट-सिद्धि की जा सकती है । 
इस तरह पह्लव के सहज काव्योन्मेष को अपेक्षा गुंजन में शुष्क उपदेशा- 
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हेपक वी और झाषास धाध्य मत ह दि ७5 घणी है। इपए प-३ है घुाश्त, पुएचाभो 
और प्रास्या मोम के पद भी प्ररागित हुए है। तय! प्ठा जे कराये मैं 
बोदिट दिवेष को है जिमता बहुयो एईं है और वास्य बाग दर प्ररेंद ही 
होगा पपा है । एस्रों में मधिर गरार मौर कारीदरी दिवाई रेयो है। व च्यामों 
में अतिक परिश्रम वा मामाय विलतता है । काप्य की अपेगा पल से एशटे बंदर 
थीत की उपाधि दी है। वाम्य को बहार हमें प्ग्त श्प मे प्रदागित 
महीं है। यह गिद्धान्त ने बायुनेस से आवास दीतदी है। परिय का मुत्तामा 
मोर मानगित अपशाद ढो सोट धियाये महीं छियडी । 


गुंजन * एक जीवन-काव्य | केसरी कुमार 


मैं पह्लव से गुंजन में अपने को मुद्दर से शिव की भूमि में बता हुआ 
पत्ता हूँ । 


>-सुमित्रानन्दत पन्‍त 


गुंजन पन्त को भावषारा के एक निश्चित दिशान्यरिवर्देत वा चोतक है । 


पल्लय तक पन्व रूप की भाषा के कवि थे, गूंतत में भाव और कस्पना के । 
पल्लव में उन्होंने मुपमा ढूंढ़ी थी, पुंजन में वह बात्मकस्याथ का संधान चर 
रहे हैं--“व्या मेरी आरा का चिरपन २९ मुंशनन को कवि मे अपने प्रा्थों वा 
उन्प्रन गूंजन क्हांहै। युंजन में प्रकृति के अनेवा सम्मोहक चित्र हैं, पर 
प्रकृति का लावध्यन्यग्रीव पुंजन का मुझ्य स्वर नहीं है। इसकी प्रधयीतति- 
का्झं में अनुभूति का विधुण आकर्षण है, पर श्रेष युंखन की झला का अमिप्रेत 
नहीं है। गुंनन का विषय हे मानव-जोवन । यहां कवि में मालवे बंठा है । 
2४५882% शव का विवेचन और उड़े द| के उदार का अपन 
कवि का उद्देश्य है। भृंबव की बला के सुप्रमानोक मे 
गुमत की किल्वत-बूथि के छा नर बनकर पह्लव के क गले 
बन ++ 9०55 


१, दिवस का इनमें रमत-पतार 
उधा का स्वर्ण-सुहाग; 
मिश्ता का छुहिन-अधू शुंगार, 
साँकि का निःस्वत राग; 
भवीद़ा की सज्जा सुकुमार, 
तदघतम-सुम्दरता को आग ] 
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कवि की मावधारा के इस दिशा-परिवर्तन के तौन कारण हैं-- 


१. पिता का निधन ओर दोर्घ रुग्यवा के उपरान्त कवि का स्वास्थ्य- 
लाभ ! 


३२. दर्शन-उपतिषद्‌ का अध्ययत और अनुशीलस । 
३. तश्कालीन स्वातत्यान्दोलन और घरती के प्रति आकर्षण । 


पिता के निधन और बीमारी के बाद प्राप्त होनेवाले स्वस्थ्य में कवि ने 
जन्म और मृत्यु के अक्षरों में लिखा मानव-जीवन का करण-मघुर इतिहास पढ़ा | 
इस कठोर वास्तविकता से टकरात्र पल्‍लव और गुंजन के बीच कवि का 
किशोर भावना का स्वप्न टूट यया और उत्तका मन दर्शन के चिन्तन की ओर 
भुक आया। दर्शन-उपनिधद के अध्ययत-मनत ने उप्के रागतत्व में मंधव 
उत्पन्न किया । कुछ काल तक उसकी इच्छा में निराशा भौर उदासीनता छाती 
रही । 'जम्म के मधुर रूप मे मृत्यु दिखाई देने लगी, वसंत के कुसुमित आवरण 
के भीतर पतमर का अस्थिपंजर !! 


'जोलता उधर जस्म सोचन, 
मूंदतो इधर मृत्यु क्षण क्षण |! 
“यही मधुऋतु फी भुंजित डाल 
भुको थी जो योवन के भार, 
अकिचनता में निम तत्काल 
सिहर उठती,--णीवन है भार !! 


भारतीय दर्शन ने कवि के मन को 'अस्थिर वस्तु जगत से हटाकर अधिक 
चिरन्तन भावजगत में स्थापित किया” | अब वह क्षणिक के भीतर चिर-अव्यय 
को और जड़ता के भीतर ण्योतिर्मय जोवन को देखने लगा है । उसे विश्वास 
है कि संसार की जडता में चेतन को ग्रहण कर उसकी अनुभूति को अपने भीतर 


१, पन्‍त जब-जब अस्वस्य हुए हैँ तब-तव बशंन को ओर उनका विशेष 
भुकाव हुआ हैँ। १६४४ को अस्वस्पता के दाद प्रकाशित स्वर्णपूलि 
और स्वर्णक्षिरण इसके साक्षों हैं । 
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विकसित करते की शक्ति है। मन की ऐसी ही स्थिति में कवि ने गाया 


है 


जग के उर्वर-आँगन सें 
बरतो ज्योति्मेय जीवन ! 
बरसो लघु-लघु ठृण, तद पर 
चिर-अव्यय, चिर-नूतन | 


इसलिए “गूंजन' में पल्लवकालीन कदुणा-विलष्द भाव नहीं है, जीवन के 


प्रति एक नवोव उल्लासपूर्ण दृष्टिकोण है । वह जीवन को प्यार करने लगा 


हैः 


ब्रिय मुझे विश्य सचराचर, 
हृण, तर, पशु, पक्षो, नर, सुरवर 


सुम्दर अनादि, शुभ सृध्टि समर; 
क रे के 


जग जोवन में उल्लास मुम्े 
नव आशा, नद अभिलाप मुझे, 


अब उप्तकी निराशा पर आशा की नवल किरणें छा गई हैं और उसके 


संशय पर अतुल विप्वास । आज प्रत्येक पदार्थ में एक नवीन रूप-लावण्प है 
फूलों में नई गंघ है, पंखुड़ियो में नया रंग है, केसर में नया रस है, कंढ में नई 
रागिती है और मत में नवल-धवल भाव हैं : 


१. 


इस अतित्य जगत में नित्य जगत को खोजने का प्रयत्न मेरे जीवन में जंसे 
“परिवर्तन! के रखनाकाल से हो प्रारम्म हो गया था, 'परिषततंन' उस अनु- 
पंघान का एक भतीक सात्र है। हृदयमंयन का दूसरा मुख आप आगे चल 
कर “गुंजन! झोर “ज्योत्स्वा--काल को रचमाओं में पायंगे । 


-पन्‍्त ('प्रतीक--४ हेमंत : मेरा रचनाकाल) 


» पैत्तिश्वार पात्र खनि भरि दारवार 
होपार अमृत ढाल दिवे 
अविरत नाना वर्ण गंध मय 


ज-रवोन्द्र 
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रस 


ना ह 
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] 


डे 


उसकी दृष्टि में आशा घोखा चोझोर उच्छवांस परिणाम (! देदना संसार का 
सत्य और आँसू संतार का काव्य था [उसकी कविता के वर्ण-वर्ण में उर की 
कम्पन, शब्द-एब्द में सुधि को दंशन कोर चरण-चरण मे धाह थी ।* बसे, तब 
भी कभी-कभी वह सुख-दुग्ख मोर हास-अश्रु के सापेक्ष रूप को देखता था, पर 
वह निश्चय नही कर पाता था कि यह समन्वय वरदान है भथवा अभिशाप ।* 
शुंजन में वह जीवन के मागलिक क्षणों के बीच भा गया है जहाँ उसे क्षणिक 
शुस-दुःख के ऊपर छाये हुए चिरन्तन जीवन को सुखद अनुभूति होंती है। 





१. प्रयम, इच्छा का पारावार। 
सुखद-आशा का स्वर्गन्तास; 
सस्‍्वेह का वासंती-संसार, 
पुन उच्छुवा््ों का आकाश ! 
“यही मो है जीवन का गान, 
सुद्ध का जादि और अवसान 

२. सिसकते हैं समुद्र से सन, 
उमड़ते हैं नम से लोचन; 
विश्व-्थाणी हो है कन्दन, 
विश्य फा काध्य अभुन्कन | 

३. भाह यह मेरा गोलानान ! 
शर्ण दर्ण है उर फी पम्पन, 
शब्द शब्द है सुधि फी बंशन) 
चरण घरण है ग़्लाह, 
कथा है कण-कण करुण-अथा हु; 
बूंद में है बाड़व फा दाह । 

४. विरह है अयवा यहु वरदान ! 
कह्पना में है कसकतो बेदना, 
अथ्‌ में जीता, सितरुता गान है; 
शुन्‍्प भाहों में सुरोले घंद हैं, 
डर लग का वया कहां अवसान है ! 
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अत्पिर है जग का गुशनुःत्त 
शोवत हो मित्य घिर्लन | 
सुए्जुः्ण के ऊपर मग का 
लोपन हो रे मवतम्यन | 


पह्तयनआास की अभिशणा येदगा अब आंवयरद को सापना का अनियाय॑ 
उपकरण यसकर यरेण्य बने गई है। वेइगा सानय को यह दुसम करुणा देवी है 
जिशपर उप्यद्ी उदार आत्मा पसतोी है। दुःख मन मो परूत भार्यों से मरता है । 


बुःण इस मानव आरा का 
रे नित फा मपुमप भोजन, 
डु.ए के तम को णा-ताकर 
भर्ती प्रकाश रो यह मन । 


इसलिए फवि जीवन यी बठोरता से यचफर घलनेवाले अपने सौंदर्योपासक 
मन से, जो अभी-अभी सिप्त और उदास हो गया था, ससार के यप्टो के बीच 
बेदना की साधना कर पुनीत और कोमल बनने का आग्रह करता है -- 


तप रे सपुर मधुर मत [ 
विश्व-येदना में तप प्रतिपल 
जग-जीयन को ज्वाला में गल 
बन अकसुष उज्ज्वल ओ' कोमस 
तप रे विधुर विधुर मन । 
स्वातेंश्य-आान्दोलन और छायावाद को वायवी कल्पना और पत्ायन-चृत्ति 
के प्रति नवीन चेतना की आग्रहपूर्ण प्रतिक्रिया ने भी कवि के मन में पीडित 
जन-जीवन के सुस-दुःख के लिए आकपंण उत्पन्न किया । 
इस प्रकार पल्‍लब का व्योमविहारी गीत-खग ग्रुंडन से जोवन की डाली 
पर उतरा है! उसने जीवन-तरु की डाली-डाली की फेरी लगाई और पाया कि 
इस तरुवर की हर टहनी में सुख के फल भौर दु.ख के कांटे समानराशि में वर्तमान 
हैं । इसलिए इस जीवत-विटप की छाया में फूल चुननेवाले प्राणियों की चेंगेरी 
भी सुख-दु ख॒ से भरो है। उनके आँचल को जहाँ पराग ने सुवासित किया है वहाँ 
काँटों मे उसे काँकर भी किया है-- 
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देखूं सबके उर को डालो-- 
सबसें कुछ सुख के तदण-फूल 
सबमें कुछ दुःख के कदण-शूल 
सुल-दु:ख न कोई सका भूल २ 


अंतिम पक्ति में कवि ने जीवन के कठोर सत्य का उद्घाटन किया है । 
सुख-दुख मानव-जीवन की ऐसी हकीकत है जिसे भूलना-मुल्लाता सम्भव नहीं । 
सुख-दुःख की घाटियों से जिन्दगी का कारवाँ चलता है। ह-विपाद के कयारों 
के बीच जीवन की भागीरथी वहती है। इस संसार के आँगन में ऊपा की अझ- 
णिमा और संध्या की कालिख है, सुख की खिलखिलाती घृप ओर दुःख की मेंड- 
राती छाया है; मिलन का साह्नाद और विरह का विपाद है | जीवन के अधरों 
पर मुकुराहट है, उसके नयनों में वरसात है-- 


यह सौंऋ-उषा का आँगन, 
आलिगन विरह-मिलन का, 
यह हास-अभुमप आनन 

रे इस मानव-जोवन का ! 


जीवन में सुख-दुख दोनों परस्पर एक प्रगाढ़ आलिगन मे इस प्रकार आवद्ध 
हैं कि एक को दूसरे से हटाया नहीं जा सकता-- 
हैं बंधे बिछोह-सिलन दो 
देकर चिर स्मेहालिगन ! 
इसलिए इस धूप-छाँही संसार के आँगन में जो उतरता है उसे इसके सुख- 
दुःख, हपे-विषाद, जन्म-मृत्यु सवका भागी बनना पड़ता है | इस भाँति कवि मे 
गुंजन में जीवन के तत्त्वों का विवेचन किया है । इस विवेचन-विश्लेषण के 
बाद वह इस निध्कर् पर पहुंचता है कि दु-खों पर पश्चात्ताप करने से श्रेयस्कर 
यही है कि हम सुख-दुःख दोनों को स्वीकार करके चलें। न दुः्ख में विह्नल हों 
झौर न सुख में पागल । हम सुख को जीवन का उपभोग्य समझकर ग्रहण करें 
और दु.ख को जीवन का आवश्यक अग समझकर वरण करें । नाविक की तरह 
जीवन की तरंणों पर जदविहार करें, सुध्ठ लूटें; पर साथ ही मर्मश वनकर, 
जीवन बी तह में उतरकर विपाद का भी ज्ञान प्राप्त करें-- 
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जीवन को सहर-सहर से 
हूँ रोत शेत्त रे माबिद ! 
सीवन के असारयल में 

मित युड्यू ह रे भाविश् । 


आप हुःरा को मूनफर रापदिन शुध में जो उिमोर रहो हैं ये विपत्ति आने 
पर टूट जाते है, सैम्रिल जो छीजर-पप्रेज्ञ हैं, जो धुता-हुता के गाज बी जानठे 
हैं, ये शुरे दिन को भी हँग-हँगरुर याट लेते हैं । जीयतन्‍्यापन के सर्म रा यहू 
मोती तो जीवन की तह मे प्रवेश करने दी से प्रिलता है। मदद जोयन के प्रति 
झवि का बौद्धिक दृष्टिशोध है । 

कवि जीयने के और नियट खाता है, बड़ी सूमता है उसपा निरीक्षण 
फरता है मौर उसकी सबगे विपम शमस्या बा एक व्यावहारिक समाधान उप 
स्थित करता है यह बहता है कि सबटसादुल जगतू वी येदना, पगन्‍्यय पर 
जपस्यित होनेवाली विभीषिका और पघरण-परण पर विछे हाहाशार को देस- 
कर, जीवन बे जगत्‌ के आपार्तों से सहुलुह्ात देखकर संसार के झणियों का 
विचलित हो जाना स्वामापिक है । मह समस्या वा विदान तो नहीं है) शेवा 
व्यय है क्यों कि इससे दुःख का भार तो हल्झा होता नहीं ! जब तियति पर हमारा 
योडा अधिकार भी नही है, जय हम भाग्य वी लिकि को मेट नहीं धरते तव 
भा पर रोना व्यपं श्र बेमावी है। यह बेमानों ही नहीं, बेजा भी है। यह 
भिरयंक ही नहीं, हानिकर भी है, क्योकि साँसू की धारा जीवन के वेदवा- 
सागर को और बढ़ा देती है, घटा नही पाती | जीवन तो दु.छो में भरा है । 
जीवन का जुआ कधो एर ढोना योही कठिन है । दुःस-दुप चिल्लाने से तो दुस- 
दर्द की दुनिया में जोदा और भी दुभर हो जायगा । इसलिए विधादपूर्ण जीवन 
को आ्धादपूर्ण बवाने का एकप्रात्र व्यावहारिक ओर सनोवेज्ञातिक उपाय यही है 
कि हम अतर की बेदना को अतर से ही दवाकर हंसता हुआ मुंखड़ा लेकर तसार 
के सामने जाकें, स्वय हथें तथा ओरो को हँलाएँ ! हम दु-सो पर सुस्कुरावा 
सीखें । जीवन फ्री कठियाइयो पर विजय प्राप्त करने की यही कुझ्जी है; यही 
सूरमापत है, यही मरदासगी है-- 


आँतू की आँखों से मिल 
भर हो आते हैं सोघन 
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हँसमुख हो से जीवन का 
पर हो सकता अ्भिवादन ६ 
यह कवि का जीवन के प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। 
कवि का निरसंग मन जब एक बार मानव की ओर खिच साया लव मानव- 
जीवन की असंगतियों और विपत्तियों पर उसका चितन-मनन करना स्वाभाविक 
है । मानव-जीवन का लक्ष्य सुख है । मानव जीवनमर सुख के लिए हो प्रयत्न- 
शील रहता है; फिर भी उसे दुःख भोगना पड़ता है। यह फंसी अस्रगति है ? 
कवि जीवन के इस विरोधामास पर विचार करता है और पाता है कि हमारे 
दुखों के मूल में तृष्णा है-हमारी अति-इच्छा है।असंयमित थति-इच्छाएं 
सीमित साधनों के इस संसार में कमी पूरो नहीं होतीं, इसो लिए हमारा अध्ंतोष 
है, हमारा हाहाकार है-- 
बह जाता बहने का सुप्त, 
लहरों का कलरव, नर्तेत, 
बढ़ने को भति इच्छा सें 
जाता जीवम से जीवन । 
यह ठीक है कि हम इच्छा को जीवन से अलग नहीं कर सकते, किन्तु यदि 
इच्छा सृष्टि का प्राण है तो साधन आत्मा की पूँजी है । हमारा जीवन, हमारो 
हर क्रिया किसी न किसी इच्छा, काम अथवा आकांक्षा से उत्प्रेरित है और 
हारी आत्मा, आत्मा का हर निर्देश संपठ इच्छाओं की साधता अथवा संयम 
की भावना से अनुप्राणित हे । इच्छा के कारण जोवन गतिशील और प्राण- 
पूर्ण है; संपम के कारण आत्मा सदा प्रसन्न ओर शांत । इसलिए सम-इच्छाओं 
की साधना में, संयमित जीवन व्यतीत करने में ही तत और मन, काया और 
आस्मा दोनों प्रसन्न ओर सुखी हो सकती हैं । मात्र भोग-विलास के लिए जीना 
तो जीवन को घोखा देना है; यह तो विपरोत विचार है। सदिच्छाओ की पूर्ति 
के निमित्त जीना ही सच्चा जीना है-- 
इच्छा है जग फा जोवन, 
पर साथन आत्मा का घनः 
ज्ञोवन की इच्छा है छल, 
इच्छा का जोवन छीवन। 
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वे इच्छाएँ जो मन में क्षण भर के लिए उत्पन्न होती हैं और दूसरे द्वी क्षण 
अपने प्रति विरक्ति उपनाकर विलीन हो जाती है अथवा वे बंयमित इच्छाएँ 
जिनकी प्रूति जीवन मे नही हो सकती--दोनों जीवन के उद्देश्य की सिद्धि में, 
परमखुख की प्राप्ति मे विष्म डालती हैं। एक के कारण अशाति और दूसरे के 
कारण निराशा उत्पन्न होती है और अशाति एवं निराशा साधना में शिथिलता 
उत्पन्न करती हैं। इसलिए संयमित इच्छाओं की साधना मे ही मानव के सुख- 
स्वर्ग का निवास है-- 


ये आधी भबति इच्छाएँ 
साधन में याघा-बंघन; 
साधन भी इच्छा हो हैं 
समर इच्छा हो रे साधन | 


यह जीवन के प्रति कवि का दाक्शनिक दृष्टिकोण है । 

सुखमय जीवन के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी आककांक्षाओों को 
मर्यादित रबडे, लपनी परिस्थिति से सतुष्ट हो ओर विश्व के व्यापक जीवन 
के साथ तादात्म्य अनुभव करे-- 


केंप-कंप हिलोर रह जातो- 
रे मिलता नहों किनारा | 
दुदुयुद विलोभ हो चुपके 
पा जाता आशम सारा 


अत में वह सुख और छु ख के बीच समझौता करवा है भोर जीवन के प्रति 
एक समन्वयवादी उदार दृष्टिकोण उपस्थित करता है । उसकी दृष्टि में सुख 
शौर दुःस सापेक्ष हैं ! एक के अभाव में दूसरे को कल्पना नहीं हो सकती । 
दुःख ती सुख का मार्ग प्रशस्त करता है। दावाग्नि से वन जल णाता है किन्तु 
इसके बाद जले हुए ठूंठ वृक्षों से मयी कोपलें फूटती हैं जिनके फलस्वरूप बह 
घन पहले से भी अधिक सधन हो जाता है। पृथ्वी के ग्रीष्मकालीन ताप से 
जल बादल बनकर आवाश में छाता है | ये बादल जब बिजली के दाँत कट- 
क्टाकर सरजते हैं तब एक भयानक दृश्य उपस्थित हों जाता है। इस तर्जन- 
गजेंन के बाद जब इन्हीं बादलों से रसवन्ती की बूंदें चूने खगती हैं तब घरती 
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निद्याल हो जातो है। वरसाती फूहार पृथ्वी को नयी जिन्दगी देती है । इसी 
प्रकार दुःख से दग्ध होने के बाद मनुष्य के सारे विकार जल जाते हैं और वह 
अकलुप होकर पूर्व से शुद्वर, मृदुलनर नवीन आनन्द का घनुमव करता है। 
दुःख के वाद आनेवाला आनन्द बड़ा रचिकर होता है । इसलिए दुःख आरम्भ 
में कष्टकर किन्तु अन्त में कल्याणकर है-- 

दुखन-दावा से मव भरंकुर, 

पाता नव जोधषन का बन, 

करणाद विश्व की गरजजेन 

बरसाती नव-जीवन-कण ! 


दुःखों की अधिकता की भाँति सुस्ों का अतिरेक भी जीवन के वास्तविक 

आनन्द के प्रतिकूल है क्योंकि मनुष्य विविधता-पसन्द प्राणी है भोर एक वस्तु 
का दीघ संयोग उसके जीवन में एकरसता उत्पन्त करता है जो उदासीनता का 
कारण है-- 

जग पोड़ित है अति से 

जग पोड्ित रे झति-सुख से । 

जिस तरह शहद में अपने परों को भिगो कर अ्रमर सुखपूर्वक गा नहीं 

सकता उसी तरह केवल उपभोग का जीवन बिताकर व्यक्ति वास्तविक आनन्द 
नमहों पा सकता क्योकि बह शिथिल, क्रियाहीत जोर पंग्रु हो जाता है। जीवन 
में आनन्द के लिए जिस उमंग ओर उत्साह की अपेक्षा होती है उसका उससमें 
श्रमाव होता है। इसी प्रकार दो वेदनां से पीड़ित होकर जब हृदय अत्यतत 
पोड़िव हो जाता है तब उसकी वाणी मूक हो जाती है। हृदय-बीन के तार 
ढीले पड़ जाते हैं और विपंची प्ोन हो जाती है । इसलिए जिस तरह मधुर 
संग्रीव के निस्सरण के लिए प्ितार के तारे को कोशल से साधा जाता है 
ताकि न वे अधिक कड़े होंन अधिक ढोले उसो तरह जीवन-बीन से जानन्द 
का संगीत निःश्ृत करने के लिए यद्द आवश्यक है कि हम उसकी मीड़ को सुख- 
दुःख के कोमल-कठोर स्पशों से सा्थे ठाकि सुख के आधिवय के कारण न चह्‌ 
अधिक कडी हो थोर न दुःख के आधिकय के कारण अधिक ढीली-- 

अपने मधु में लिपदाकर 

कर सकता सधुप न गूंजन, 


५६ गूंजब : एक जीवब-काव्य 


करणा से मारो अंतर 
खो देता लोवन कम्पत । 


इसलिए मावव-जीवन की पृर्षता समा अधपात में ुख् र इुबख की 
उपस्थिति हें ह्दी है। इसलिए कवि चाहता है कि... 


समाजवादी (वि उद्देश्य भी स्पष्ट हो 7 है । सुल-दुःख के विवेधन 
में गुंजन का भात्मकल्याण तक ही क्ीमित रह है।! वृष्टिकोण 
वयक्तिक ॥* गुंगन में कि वे की दृष्टि बन्तर्मुर रही है । गुंजन के पे ले व| 
प्रिस्यित्षियों के वश प्रवृत्ति को चनाने को क्षाभ्य नही मा 
था। गुंजन मे उप्रकी बहिमृलरो प्रकृति, डुग्ख में उमत्य स्थापित्त कर, भत्त- 
बनने का अ्यत्त करती है । इस अयत्त बोडिक भी हो 
उठा है क्योकि पुजन में हृदय भस्ठु भगत्‌ के जोवन से गेजन मे पाकर बुद्धि 


झते फंसे मूने पल, जीवन में थे भृने पल 
ज न 


मर 


सो वेती उर को दोषा आकार मधुर जोवन को 


१. गुंजन भौर प्योत्यवा में मेसे सॉवर्य-कर्पना शमगः भात्म-कल्याण भोर 
विशवमंगल को भावत्रा को अभिव्यक्त करने है लिए उपायन को करह्‌ 
प्रदत्त हुई है। 

“परत (आधुनिक कवि-. मृमिशा) 

९, ण्योतना मे मैने जिप्त सत्य को सावंभोमिकष वृध्टिक्रोण्त से दिखाने का 
अयतन हिपा है गुंजन मे उसो को व्यक्तितत दृष्टिकोण से हा है। गुंडन 
के अगीत मेरे साषता से संबद हैं 

“पंत (प्रतीक ४ हेमंत + भेय रत रास) 


गुंजन : एक जीवन-काव्य हछ 


पर गुंजन का कवि दर्शन की ओर भुका है, विज्ञान की ओर नहीं । 
गुंजद को चिता और समस्या वंयक्तिक है, उसमे मानव के सामूहिक संघ्ों 
ओर समस्याओं का चित्रण नहीं है। पुंजन में जीवन-सत्य को किड्त्चितू तट- 
स्थता पे देखा गया है। यदि नीचे की पंक्तियों में निस्तल-जल को जीवन और 
मछलो को सत्य मान लिया जाय तो ये पक्तियाँ पंत जी के दृष्टिकोण को 
स्पष्ट>सा कर देती हैं-- 


सुमता हूँ इस निस्तल-जल में 
रहतो मछलो मोती वालो, 
पर सुरे डूबते का भय है 
भाती तट को चल-जत-मालो 


ऋही-कही गुंगव में कवि की सामाजिक विचारधारा का भो परिचय 
मिलता है जिसका विकसित रूप बाद की रचनाओं में आया । 

यहाँ जिस समाज या विश्व का चित्रण हुआ है वह व्यक्ति सापेक्ष ही है । 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के सुस्त में व्यक्ति का सुख है और 
संसार का साम्राजिक जीवन तभी सुखी हो। सकता है जब उसके परिवार के 
विभिन्न सदस्यों में परस्पर विश्वास और भ्रीति हो । जीवन की कटुता दूर कर 
घरती पर स्वर्ग उतारने के लिए यह ब्रावश्यक है कि हम आशावादी भौर 
विश्वास परायण हों । मानव का व्यक्तिगत सुख भी आशा थौर विश्वास पर 
ही अवलंबित है; ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हृदय की गति साँसों के स्वा- 
भाविक आने झौर जाने पर टिको है-- 


सुन्दर विश्वासों से हो 
बनता रे सुखमय जीवन, 
ज्यों सहज-म्हज सांसों से 
चलना उर का मृदु स्पन्दन ॥ 


विश्वास जीवन को साँस है । विश्वास का जीवन समृद्धि का जीवन है । 
शका का जीवन आस का जीवन है । विश्वासपरायण, आशावादी व्यक्ति जीवन 
के क्षणिक सुख-दुःख के उन्‍्माद-विपाद से चंचल-विहल म द्वोकर सदा प्रसन्न 
रहता है | बराशा ओर विश्वास से मरा जीवन-सागर सुख-दुःख के कगारों को 


भठ गुंजन : एक जीवन-काव्य 


अपने में डुवाकर दोनों ओर लहराता रहता है। अतः आत्मा के चिरघन की 
खोज में विकला कवि का मन विश्वास का आधार चाहता है--विश्वात्त सम्पूर्ण 
जीवन पर, जीवन की हर वस्तु को उपादेयता पर-- 


विश्वास चाहता है मन, 
विश्वासपूर्ण जीवन परई 
सुख-ढु.ध के पुलित डुबाकर 
लहराता जोवन सागर! 


दर्शन की भाषा में यह कंवल्य की अवस्था है | इस भाँति पंत ने युंगन 
में सुख्मय वेषक्तिक और सामाजिक जीवन के लिए आए, विष्वास और प्रेष 
को आवश्यक माता है। यह कवि का जीवन के प्रति व्यक्ति-सापेक्ष सामाजिक 
दूष्टिकोष है । 

ससार कै हर प्राणी भौर वस्तु से प्रेम करना, जीवन के हर क्षण को आशा 
और विश्वास से देखता जीवन के सिद्धान्तन्वाक्‍्य हैं, सुखसय जीवव के नियम 
हैं । ये वियम देखने सुनने में तो सरल-साधारण श्रतीत होते हैं, किन्तु उनका 
निर्वाह करना, जीवन में उन्हें बरतना अत्यंत कठिन है । विएव के प्रेम-सामवन्धो 
के बीच जो स्वाभाविक मुक्ति! मिलती है उसका अनुभव अत्पन्त मधुर और 
प्रिय होता है, किन्तु इस सहज मुक्ति की साथना करना, इसकी शर्तों और 
जिम्मेदारियों को निभावा अह्पत हुप्कर है-- 


जोषन के नियम सरल हैं 
पर है घिरतढ़ सरलपन; 
है सहज मुक्ति का मपुनक्षण 
चर कठिन मुक्ति शत थंघन ) 


इसलिए गुंगन में पृ जी का उद्देश्य व्यक्ति के आात्मोत्कर्प का उपकरण 
डूँढ़ना है-- कया मेरी आत्मा का विरधतेद उसकी भौठिक अपवा सामाजिक 
मसात्यताओं का सुल्यकिन करना नहीं / गुजन में मामनव-जीवन के जिस सत्य 
बा उद्धाटन हुआ है वह वास्तविक सत्य नहीं, आदर्श सत्य है जिसका सम्बन्ध 
परिधाम से द्वोता है । इसलिए यद्दाँ कवि वंयक्तिक सुस-दुःस से उपर उठकर 
बेदना शो आरमोलं तक खाद छाया है। दूसरे शब्दों में हुम इस गहपना वा 


गुंडव + एक जोवन-काव्य प्र 


सत्य कह सकते हैं ।' 

गुंजन का जीवन-दर्शन मुख्यता सनातन हि्दूं विचार-वरम्परा, गीता के 
कर्मपोग, महात्मा बुद्ध के परम्यम मार्ग, वर्दस-रवि ठाकुर की बंधन-सुक्ति मौर 
वर्ष के प्रकृति-सिद्धान्त से प्रभावित है। पंठ जहाँ सुख-दुःख को क्षणिक और 
माया मानते हैं-- 


अस्पिर है जग का सुधा दुलल 
ज्ञीवन हो नित्य चिरंतन 


+वहाँ वे प्राचीन हिन्दू विचार का अनुमोदन करते हैं ।* जहाँ वे दुःख 
को छृष्णाघुलक मानते हैं यौर इच्छा बे संयेभ्ित कर इन्द्रिय निग्रह! का आदेश 
देते हैं वहाँ वे 'गीता? में प्रतिपादित कर्ंप्रोण का अनुशीलन करते हैं। जहाँ 
सुल-दु.छ दोनों को स्वीकार करके चलने का आग्रह करते हैं वहाँ वे महात्मा 
बुद्ध का समयंन करते हँ-मध्यम पथ श्रज । इसी भाँति तेरो सधुर मुक्ति हो 
इंधन में रविबाबू की पंक्ति 'असंस्य बंघन साँके लभिय महानन्दमय सुक्तिर 
स्वाद' की ध्वनि है। और, जहूर पंत जी यह कद्दते हैं कि केवल मनुष्य ही दुखी 
है, प्रकृति नही; मनुष्य ने अपने को ऋृत्रिम चनाकर दुःखपूर्ण बना लिएा है; 

उसे जीवन की सीख प्रकृति से ग्रहण करनी चाहिए-- 

घन को सूनो डालो पर 

पीछा कली ने भशुस्काना 

में सोश न पामा अब तक 

सुल से दुःख को अपनामा 


१. में कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हो और उसे ईश्वरीय 
प्रतिभा का अंश भी मानता हू .........मेरा विचार हैं कि घीणा से सेकर 
प्रास्‍्या तक, अपनी सभी रचनाओं में मेंने अपनो कल्पना को हो बाणो 
दी है। 

--पत (आधुनिक कवि, पृ० २६) 

२. गोता में स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण-- 

इुग्लेप्वनुद्िलसना सुखेषु विगतस्पूह3 । 

बोरतागमग्रक्नोष स्थितधीमुनिरुचयते ॥ 


ह्‌० मुंजन : एक जोयननाश्य 


यहां ये यह सवर्प के प्रह वि-सिदास्त या अनुसरण करते हैं । 

छायायादों कवियों में पंत दी याहय प्रभावों हे सर्याधिक प्रमायित हुए हैं । 
उमी विताओं से भी विभिन्न मायादों की दुवशत़ा स्पीगार भी है।! इससे 
उनके पौयन-दर्शन का स्यतत्र अत्तित्व टुए मस्पष्ट हो गया है और बद्दींनहीं 
विवादी स्वर भी सुनाई पड़ता है । 

पंत मा यह भीवन-दर्शन मूसत, भारतीय है। वह माहसेवादो नहीं है । 
गुंगन का कवि सुराददुरा गा मात्र आपिक गुत्माकन नहीं करतां। उसकी 
दृष्टि में गुल-दुःस का सम्बन्ध मत से धपिक है। उसके इस दर्शन मे अतीत धौर 
अध्यारम के रामत्यप का क्राभाए अवश्य मिलता है ।* यह ईश्वर में आस्था 
रखता है और साय ही यरतुन्सत्य और आत्म-सत्य के समस्वय से, याहा जीयन 
और आस्तरिक जोवन के सगठत से एक नूतस सत्कृति, एक विकसित सोम 
जीवन का निर्माण भी करना घाहता है-- 

चाद्विएं विश्व को नवजीवन । 

4 आाष्यात्म जौर भोतिक, दोनों दर्शनों के सिद्धान्तों से प्रभावित हुमा 
है । पर भारतोय वर्शन को, सामंतरालीन परित्थितियों के फारण जो एकांत 
परिणति ब्यक्ति की प्राक्ृतिश मुक्ति में हुई है मौर माषस के दर्शन को, पूंमीवादी 
परिस्पितियों के कारण, जो वर्मपुद्ध ओर रक्तक़ति में परिशति हुई है-ये बोनों 
परिणाम घुभे सारक्षृतिक दुष्दि से उपयोगी नहीं जान पड़े । 





१. मेरो कल्पना को जिम-जमिन विचार-धाराओं से प्रेरणा मिली है उन सदका 
समोकरण करने को मेने घेप्टा को है। 

--पंत (झाधुनिक कवि, १० २६) 
यही समत्वय पत जी के जीवन दर्शन का मूलाधार है-- 
“जिस प्रकार पूर्व को सम्पता अपने एकांग्री आत्मवाव और अध्यात्मवाद 
के दुष्परिणामों से मष्ठ हुई उसो प्रकार पश्चिम की सम्पता भी अपने 
एकॉगी भक्ृतिवाद, विकासवाद ओर भूतवाद के दुष्परिणास से विनात 
के दलवल सें डूब गयो । परिचम के जड़वाव को मांसल प्रतिमा में पूर्व 
के अध्यात्मन्यकाद को आत्मा भरकर एवं अध्यात्मवाद के अध्थिपंजर में 
भूत या णड़विज्ञान के रूप-रंगों को भरकर हमने गाने याले युग को मूर्ति 
का निर्माण किया है ४ -+ज्पोत्तना (पंत) 


ज्ण 


गुंजन : एक जीवन-काव्य दर 


कवि ने भौतिक इच्छाओं की भूमि से साधना की भूमि में आना चाहा 
है--ना मुझे इष्ट है साधन” । वह मोौतिकवाद की छोटी सीमाओं का उल्लंघन 
कर सर्वात्मवाद के लोक में पहुंचता है-- 


आत्मा है सरिता फे भो 
जिससे सरिता है सरिता 


आत्मा के इस विस्तार में सोहहमस्मि' का अनुभव होता है। इसलिए 
संसार का हर प्राणी उसे प्रिय है-- 


प्रिप मुझे विश्व सचराचर 
तृण, तर, पशु, पक्षी, नर, सुरवर । 


प्रकृति ब्रह्म की विवृति है । मानव 'सहज सत्य” और “चिर अभिनव! है-- 


ठुम सहन सत्य थुर्दर हो, 

चिर आदि ओर चिर अभिनव 
नारी पुरुष को पूरक है। आत्मा ब्रह्म का अंश है--'अनन्त का मुक्त 

ना पु 
दर्शन के इस आध्यात्मिक संगम पर भी वह जीवन की गति को भूल नहीं 

सका है। गुंबद का कवि उस सधि-प्रदेश का गायक है जहाँ शिव और सुन्दर, 
धरती और आसमान मिलते हैं । जीवन की कल्पना उसने एक नदी के रूप में 
की है जिसकी दो गतियाँ हैं--एक देनिक और दूसरी शाश्वत । नदी एक ओर 
प्रतिदिन अपने उपकूलो से खेलती है और दूसरी ओर प्रतिक्षण-प्रतिपल सागर 
में दूबती भी रहतो है। इसी प्रकार भानव-जीवन का एक छोर धरती से बंघा 
है ओर दूसरा अनन्त से । जो केवल ऐहिक बना रहता है वह अपने को रुप्ण 
कर लेता है ओर जो केवल चरम लक्ष्य की चिता में अपने चारों ओर के सौंदर्य 
को नही देखता वह भी अनावश्यक रूप से अपने जीवन को नीरस बना 
लेता है । 

बया यह जीवन ? सायर में 

जलभार मुथर भर देना । 

कुसुमित-पुलिनों को फ्रोड़ा-- 


६२ गुंजन : एक जीयन-काव्य 


प्रोड्ा से हनिक न सेना ? 
सागर-संगम में है सुप्त 
जीवन की गति में भी सपः 
मेरे क्षण-क्षण के सप-कण 
कोवन-सथ से हों मधुमम 


गुंशन एक कोमल प्राण, चिन्ताशील विन्तु जनमीद कवि का जीवन काव्य 
है । इसके गीत जीवन के कोलाहल में बेठकर नहीं, एकात के चिन्तनशोस 
क्षणों में लिखें गये हैं। इसलिए इनमें बौद्धितता अधिक और भावुकता कम है। 
इसमे मानव के सामाजिक संघर्षों का सत्य नही है । ग्ुंगन कवि की व्यक्तिगत 
साधना का परिणाम है जिसमें वह आन्तरिक द्वल्दों के ऊपर उठने की चेष्टा 
करता है। गुंगम का सत्य कवि-कल्पना का आदर्श सत्य है। पंत ने उचित 
ही इसे अपने प्राणों का उन्‍्मन गुंजन कहा है। इसका कलेवर मानव-जीवन के 
अश्रु-हास के तारों से बुना है। इसके गीत विश्ववेदना के आँसू से घुले, आत्मा- 
मुभूति की मुसकान से स्‍्तात और विश्व-सगीत से भक्त हैं । गुंजन के कवि 
ने आज के संकट-संकुल भोतिकतावादी यश्रयुग को अध्यात्म की मांगलिक 
भावनाओं से नूतन जीवन दर्शन गढ़ने का सदेश (दिया है। मागलिक काव्य 
कला की सीमा भी होती है। 


प्रगतिवादी काव्य | पशदेव 


काव्य-सौन्दयें अनुभूति और वष्मंवस्तु के सम्बन्ध की मात्रा और दिशा या 
भुण पर अवलम्बित है । अनुभूति-शून्य कोई भी शब्द काव्य नहीं हो सकता, 
बिन्‍्तु केवल कवि का अनुभूति विषय भी काव्य का विषय नही हो सकता यदि 
बह सामान्य न हो, पाठक की अनुभूति को यदि प्रेरित न कर सकता हो । अनु- 
भूति सदैव सामूहिक तत्त्वों से बेंघी होती है, इसलिए उसका स्तर भी सदेव 
साधारण होता है । प्रायः प्रत्येक अनुभूति काव्य का प्राण हो सकती है। 

इस दृष्टि से पन्‍त की युगवाणी और ग्राम्या का काव्य-सौन्द्य देखते हुए 
एक कठिन समस्या उठ खडी होती है । ग्रुगवाणी को थे स्वयं गीत-गय कह 
चुके हैं और प्राम्पां को उन्होंने बोडिक सहानुभूति से प्रेरित कहा है। इस 
अवस्था में इनका काव्यगत मूल्य क्या हो सकता है ? 

पन्‍्त के विचार में संक्ान्ति-काल में समस्याम्ों का कवि प्रायः बौद्धिक 
स्तर पर ही काव्य निर्माण कर सकता है, यों कि ये समस्याएँ अभी जातीय 
हृदय का स्पर्श नहीं कर चुको होतीं; दूसरे इनका सुलकाव बौद्धिक स्तर पर 
ही अमीष्ट है, क्योकि इनके प्रति भावुक होकर कोई इनवा सुलझाव नही खोज 
सकता । यदि कवि जातीय-जीवन के निकट सम्पर्क मे है, तो वह स्वामाविक 
जीवनानुमूति से प्रेरित होकर इन समस्यात्रों को अनुमूतति के स्तर पर ग्रहण 
कर सकता है और यही स्वाभाविक भी है। जैसे एक श्रमिक अपने वर्गय 
जीवन के निकटतम सम्पर्क में होने से श्रमिक जीवन की समस्याओं को सहज 
जीवनानुभूति से प्रेरित होकर ही ग्रहण कर सकेगा । श्रमिक जीवन की समस्या 
उसके जातीय ओर दैयक्तिक जोबन का भी संकट होगी भोर इसीलिए बह 
समस्या अनुभूति को स्पर्श कर के ही उसे (व्यक्ति को) समाघान यश प्रो 


द्ड प्रगतिवादी काव्य 


के लिए प्रस्तुत करेगी | जातीय जीवत के निकट सम्पर्क में होकर कवि समस्या 
के युग में भो तीव्र जोयतानुभूति से भनुआणित होकर अधिक सशक्त काव्य दे 
सकता है, और यह भी कि आज ऐसी काव्यरचना श्रमिक या कृषक वर्ग की 
ओर से ही सम्भव है, पूंजीवादी वर्गीय कवि की ओर से नहीं । 

विवेचता के इस स्तर पर खड़े होकर हम सहज ही देख सकते हैं कि क्यों 
पन्‍्त जी कृषक वर्ग को केवल वीडिक सहानुभूति ही दे सके; क्योंकि दे अपने 
वर्ग से असन्तुष्ट होकर कृपक वर्ग की और तो आए, किन्तु अपने व्यक्ति को 
उस समष्टि का अग नहीं बना सक्रे, उन्होंने उनकी समस्याओों को अपने 
पूँजीवादी-च्यक्तिवादी) वृत्त से दी पड़े होकर देखा । पन्‍्त इसका कारण देते 
हैं “ग्राम्यन्जीवत में मिलकर, उसके भीतर से मैं इसलिए नहीं लिख सका 
बयोकि मैंने ग्राम-जनता को रक्त मास के जीवों के रूप में नहीं देखा है, एक 
मरणोन्मुखी संस्कृति के अवयवस्वरूप देखा है और ग्रामो को सामन्‍्तयुग के 
खण्डहर के रूप में ।! इतना ही नही, आगे ये यह भी कहते हैं कि “उनके साथ 
मनुभूतिगत सहानुभूति का अथ्थ प्रतिक्रियावादी साहित्य को जन्म देना हीगा ।” 
यह एकदम गतत है, कृपक वर्ग के साथ अनुभूतिगत सहावुभूति का अर्य॑ पूँजी- 
बादी मानवताबादी ढंग से सोचना नही है, जैसा कि उन्होंने भागे अपने विचार 
रखते हुए कहा है “वह तो ग्रामीणों के दुर्भाग्य पर औौ्तु बहाने या पराधोन, 
क्षुधाग्रस्त किसानों को तपस्वी की उपाधि देने के सिवाय हमे भागे नहीं से 
जा सकती +” ऐसी बात नहीं, कृषक वर्ग से हादिक सहानुभूति का बर्ष है 
अपने आपको उस बेगे का ही एक सदस्य समझे कर न समस्याओं के प्रति 
संपर्वशील होना, जैसे प्रेमचन्द या योकी थे । प्रेमचन्द ने गोवान में कृपकों की 
निम्नेतम अवस्था और स्वभाव का उद्घाटन किया है, उप्तने उन्हें तपस्वी नही 
कह्दा, किस्तु उसे क्या कोई बौद्धिक सहानुभूति कह सकता है ? पन्त वास्तव में 
यहाँ एक मध्यमवर्गीय ऋत्तिकारी की भूमिका में ही आए हैं, जिसकी क्रान्ति 
बहुत कुछ सुधारवादी प्रवृत्ति की होती है । इससे इनके प्रगतिवादी काव्य के 
मुल्य का सहज ही अनुमान किया जा सकता है । 


(क) ग्रुगवाणों में फाध्य-सौन्दर्य 
युगवाणी में पन्‍्त ने श्रायः अपने विचारों को ही पद्च-बद्ध करने का प्रयास 
िया है, जिन विचारों को वे युग को विचारघारा का प्रतिविधि सममतते हैं 


प्रगतिवादी काव्य च््‌ 


अब हमें पुग-वाणी के काव्य-सौन्दयय पर ही हष्टिपात करना चाहिए। इस दृष्टिन 

कोण से--मेरे विचार में -युगवाणी का कोई मुल्य नहीं । प्रकृति-वर्णन की 

वुछेक कविताओं में से चार-पाँच कविताएँ ही ऐसी चुनी जा सकती हैं जिनका 

कुछ साहित्यिक महत्त्व हो, विन्‍्तु इनमें भी जहाँ बलात्‌ युगवाणी लाने का 

प्रयास किया गया है वहाँ ऐसे काव्य के प्रति तीव्र विरक्ति हो उठती है । जैसे, 
गंगा फो सॉँक्न कविता से एक उदाहरण लें-- 


अभी गिरा रवि ताम्न-कलश सा, गंगा के उस पार, 
बलान्त-पाप जिल्ला विल्लोल, जल में रकताभ प्रसार ॥ 
भूरे जलदों से घूमिल नम, विहग छंदों से बिखरे, 
धेनुत्वचा से सिहर रहे, जल में रोओों से छितरे। 
शान्त-स्निग्ध-संष्या सलण्ज-मुख, देख रहो जल तल में, 
नौलारुण प्रंगों की आभा, फहरो लहरो जग में। 


इस वर्णन में यथाये में वहुत हल्के रंग भरे गए हैं, जो उसी में घुल- 
मिलकर एक हो गए हैं, यहाँ वस्तु और आकृति भिन्न-भिन्न दिखाई नहीं पड़ते । 
भत्तः यह वर्णन बहुत ही सुन्दर और आकर्षक हैं; किन्तु कवि अपनी मुग-वाणी 
उद्घोषित करना यहाँ भो भूलता नहीं, वे लिखते हैं-- 
(किस्तु) मानय फो सजीव सुन्दरता, नहों प्रकृति-दर्शन सें ॥ 


इससे सम्पूर्ण चित्र-पट ही बदल जाता है, हमारे सामने पहेली आ खड़ी 
दोती है, आखिर मनुष्य ओोर प्रकृति में कोच अधिक सुन्दर है? यदि यह 
अनुमव करके कहा गया होता, तव ओर ही वात होती; तव तो मानव-सौन्दर्य 
प्रकृति-सोन्दर्य को कम किए बिना ही हमारे हृदय में साकार हो उठता, किन्तु 
हम यहाँ न तो मानव-सौन्दर्य के लिए ही कोई प्रेरणा पाते हैं और न प्रकृति- 
सौन्दयं के लिए। इसी प्रकार गंगा का प्रभात में भी हम देखते हैं। इस कविता 
में भी प्रकृति चित्रण काफी कुशलता से किया गया है, देखें-- 


गतित तताम्र-भय, भुक्ुटिमात्र रवि, 
रहा क्षितिन से देख, 

गंगा दे नम-नोस-निकव पर, 
पड़ो स्वर्ण की रेख। 


६६ प्रगतिवादी माव्य 


घिहर-्प्भर जौवत कम्पन हो 
गिप्त रिएप्त अपने भाप, 

केषत छहरामे को सहराता, 
मर. सहर॒ हूसाप । 


यहाँ प्रथम पद्म में यर्घन इतना राजीव है कि हमारे सम्मुग अर्ध-उदित 
सूर्य और आझाश में धनुपाकार फंसती दिरणों गी रेशाएं सहज ही भूत हो 
उठतो हैं। भूकुदि और निकृष से यर्णन में वित्रमयता बहुत ही उपड़ी है। 
दूसरे पथ में लहरों फी मरती, अल्हृदता, बेपरवादी और मौज अस्यन्त सजीय 
ह्वो उठी है, पचषि वातावरण में एक उदाध्ी और नीरबता सी प्रतीत होती है, 
जो इनमें युछ हल्यापन सा देती है। शम्मवत' कवि गहराई से इस सोस्दर्य में 
धार्म-विभोर नही हो सका है । आगे ये इस दृश्य को बुछ दाशंतिक चित्रपट 
भी देते हैं, जिससे यह मीरवता रायंक और सयीव हो उठती है-- 


सूजन-तत््वय की सुननन्शीसता से हो अवश अकाम, 
निरदेश्य जीयन-धारा, बहती जातो अविराम। 
देश रहा अनिभेष, -हो गया स्थिर निश्चल सरिताजल, 
बहुता हूँ में, यहुते तट, यहते तब, क्षितिज, अपनिन्‍्तल । 


दुसरे पद्म में दृष्टि की मृक्ष्मता से कवि जो यथार्थ अकित कर सका है वह 
बहुत ही भाकपंक है। प्रथम पथ की काव्यमय दाशनिकता के कारण जो नदी 
की घारा जीवन-घारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, दूसरे पद्य में 'बहता 
हूँ में, बहते तट, बहते तर, अवनि, क्षितिज-तल' आदि के साथ फिर उसी अपने 
रूप में आा जाती है, किन्तु उस पर उसकी थोड़ी-सी छाप स्पष्ट रहती है, 
और दूसरे पद्म को यथार्थ और प्रतीकात्मकता बय मिश्रण-्सा बना देती है । 
इससे यह सब और भी सु-दर और मजुल भ्रतीत होने लगता है। इसके एक- 
दम ही परश्चातू-- 


मानव-जोवन, प्रकृति-संचालनर सें विरोध है निश्चित, 
विजित प्रकृति को कर उसने को, विश्व सम्यता स्थापित । 


स्पष्ट है कि यह नृतत्त्व-्शास्त्रीप मूल्याकन ग्गा के प्रभात वर्णन से कोई 
अवान्तर सबंध भी नही रखता । इस पद में उन्होंने जो कुछ कहा है वह हमारे 
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तक को प्रेरणा देता है अनुभूति को नहीं, अतः यह ने केवल काव्यत्व-हीन पद्च 
मात्र है, वस्त्‌ अछंगत भी है। प्रसिद्ध प्रकृति-कवि पन्‍्त को प्रकृति से कोई 
विशेष प्रेरणा नहीं मिली, वे बस कुछ लिखने के लिए लिख डालते हैं । 
मुगवाषी में कुछेक कविताएं शुद्ध प्रकृति वर्णन की भी हैं, जिनमें युग-वाणो 
का कोई हस्तक्षेप नहीं, किस्तु बे नीरस और कमी-कभो तो असंगरत भी हैं। 
असंगत कल्पनाओं को बाँघना तो शायद पन्‍्त के भाग्य में ही बदा है, अतः 
उनका इसमें कोई दीप नही । एक पद्च देखें -- 


औझ्ोस बिखतु | लघु ओस-बिन्दु ! 
नोले, पीले ओो हरे लाल, चंचल ताराझं से ज्त जल, 
फंलाते शोतत सजल ज्वाल॥। 
और फिर-- 
ये पक्षो, मधघुमक्थो, तितलो, 
लुगनू, भछलो, रवि, ऋऋक्ष, इन्दु, 
निज माम रूप खो जान बूछ, 
सब बने हुए हैं ग्रोस-बिन्दु $ 
इस निचले पंद्य का क्‍या अर्थ बना ?--सममक नहीं आया । पक्षी, मक्खी, 
तितली, जुगनू भौर भाजू-चाँद आदि में मेल क्या है? फिर ये मोसविन्दु भला 
फंसे बने होंगे ? ओर सब तो कुछ-कुछ शायद बन भो सकते हों, मधुमक्खो भी 
सम्भव है किसी तरह सफेद हो गई हो, या दर्शक उसे प्रतिच्छायित समझ ले, 
किन्तु भालू बेचारे को उसमें सभाने को कहना तो बड़ा जनथे है ! पन्‍्त मे 
यद्यपि कहा है कि लाम रूप खोकर ये ओसदिन्दु बने हैं, पर त्तव तो पन्त भी 
बन सकते थे | इसी प्रकार एक ओर कृष्ण-घन से उदाहरण लें--+ 


दिग्विदो्ण कर भर ग्रुदन्जन, 
घोर तड़ित से पंयन्आावरण, 
उसड़ धुमड़ घिर स्म-मूम, 
चरताओ नवन्भीवन को कण ॥ 


यहाँ कवि जी ने लगभग सार जोर शब्द ध्वनि उत्पन्न करने में लगाया 
है, किन्तु अनुभूति-शून्य शब्द अलंकरण क्तिना छिछला रह जाता है यह हमें 
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कवि केशवदास से सीस लेना चाहिए । 'हम-मूम' या 'दिग्पिदी्ण/ जबरदस्ती 
की करत” के अतिरिक्त और कुछ भो प्रभाव नहीं डाल सकते । 

गुगवाणी से ऐसे उद्धरण रितने द्वी दिए जा सतते हैं, क्योकि इसमें पनन्‍्त 
फा प्रकृति-प्रेम' खूब उमडा है; टिन्‍्तु पाठ्य इस्ही रो राव धनुमान लगा सकते 
हैं, इसलिए ध्ययं अधिक उद्धरणों रो हाट सजाना सामप्रद नहीं हो सकता । 
फिर भी एक और उदाहरण देसना ही चाहिए । 

पाठकों में से बहुतों ने 'काफिया-बाँधना” सुना होगा, इसको हिन्दी में 
'तुक-गोड़ना! बहते हैं, झिन्‍्तु इसमें वह ध्वनि नही जो काफ्या-बाँयने में हैं, 
अत- आप इसे ही घ्यान मे रखें और निम्न पद्म आश्थ-विहृग में से देसें-- 


विश्वास पंप, 
संघ. ढंढ+ 
बहु॒ तकंबाद, 
उर के प्रमाव, 
गत रढ़ि रोति, 
मृत धर्म नोति, 
ये हैं जगतो फो ईति-भीति । 
हों अन्त 
देन्य जग के दुरन्त, 
आये चसन्‍्त, 


जीवन विगत, 
फिर से हो स्मित कूसुमित वसन्‍्त । 
इनमें पहिले पद्य में तो 'पडेताः ईतयः स्मृता:” के स्थान पर मौलिक उद्‌- 
भावना की गई है और दूसरे में आम्र-विहय से, जैसे स्वर्ण किरण के 'कोविदार 
के शकुति! (कव्वे) से, समिदू-प्राणि होकर प्राथंना की गई है | दोनो ही पद्यो 
में कवि का न तो आम्-विहंग से कोई हृदयगत सम्बन्ध है और न वसन्‍्त के 
लिए प्रार्थना से । और वास्तव में बुद्धिगत शद्धुला भी नही है । 


एस) बाह्य सें काव्य-्सौन्द्य 
युगवाणी में पन्‍त का मुख्य उद्देश्य काव्य सृजन नही था, जैसा कि उन्होने 
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स्वयं भी कहा है; अतः वहाँ हमने कुछ श्रकृति-सोन्‍्दर्य की 20 द्दी 
काव्य के अन्तर्गत रखा । प्राम्यः में वे काव्य-हो निर्माण कर रहे हैं; सद्धांत- 
स्थापना नहीं, धतः इसकी सब कविताओं का मूल्यांकन मुख्यतः काव्य*दृष्टि से 
ही हो सकेगा, सैद्धान्तिक आलोचना से नही । पन्‍्त ने इसके आमुस में ह्दी इसे 
'ग्रामोणों के प्रति बौद्धिक संद्वानुभूति” को प्रेरणा वह कर इसके काव्यगत 
मूल्य का पूर्वामास करवा दिया है, किन्तु फिर भी हम इसका नापन्‍तोल 
करेंगे हो । 
हम एक वार प्राम्या को पह्लव से भी उत्कृष्ट कह चुके हैं, यद्यपि कोमल- 
कल्पना के प्रसिदतम काव्य-संमह के प्रति हमारी यह सम्मति वहुतों को पसन्द 
नहीं होगी । इस में कोमल-कल्पना बाकाशीय है। प्राम्या में यह निराघार उड़ान 
कहीं भी नहीं, अतः वह कम से कम इस आधारभूत दोष से तो मुक्त है ही । 
इसके प्रायः समी गीत ग्राम्य जीवन से अथवा ग्राम के प्रति कवि की भ्रति- 
जिया से हो सम्बन्ध रखते हैँ! इनमें भो दूसरे प्रकार के गोत ही अधिक हैं । 
प्राम्पा का कवि अपने युग और समस्याओं की ओर सजग है थौर अपने काव्य 
की सीमा उसी के अनुसार निश्चित करना चाहता है, अतएवं कमी-कमी उसके 
उन्दों में समस्याएं काव्य से अधिक प्रधान हो उठी हैं; कौर दूसरे, उसे वही 
लिखना है, जो उन समस्याओं से सम्बन्धित हो । इस कारण से प्राम्या में ग्राम्य 
जीवन के कुछ थोड़े से पहलू, वह भी गोण रूप से, आ पाए हैं । अनुभूति-हीनता 
के लिए यह कोई ठीक बहाना नही, जेसे निम्न पद्म मे देखें-- 


यहाँ नहों शब्दों में बंधतो, आदशों को प्रतिमा जोबित, 
यहाँ व्यय है चित्र गोत में, सुन्दरता को करना संद्ित। 
यहाँ धरा का मुख कुरुप है, कुत्सित गहित जन का जीवन, 
सुन्दरता का मूल्य यहाँ कया, यहाँ उदर है क्षुधित, भग्न तन ? 


ग्राम्य जीवन का यह तटसस्‍्य अवलोकन है; कवि की करणा का एक भी कण 
“गदहिति-जन! के क्षुधित उदर जोर नग्व तन के लिए व्यय नही हुआ । ऐसे स्थानों 
पर कवि की तटस्यता उसकी अयोग्यता का ही श्रमाण हैं। ऐसे पच्य ग्राम्या मे 
बहुत कम नहीं, अतः उन्हें उद्धुत कर सकना भी सम्भव नहीं। प्राम्या में उत्कृष्ट 
कविताएँ भी बहुत हैं, और कुछेक तो विश्वेप भी । इसके प्रकृति चित्रो में 
मांसलता, वर्णेन में एक विचित्र रक्षता और साधारणता तथा चित्रों में सजी- 
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वा, दयायंत्त थे) ९ प्राम्यता; पलक |) नएृतक् कर विबंत झोमनता पे कही 
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अपिक चित्तारुबंक है। आम के स्रम्या के का; 


छ 
प्रगतिवादी काव्य 
चाहिए, किस्तु फिर भी उमसही हल्की आहट ही यहाँ पीड़ा को काफी गहरा कर 
रही है। दूसरे पथ में तो यह बहुत ही गहन ही उठो है। इसी प्रकार-- 


यह्‌ रविनाशि का सोक, जहाँ हँसते समूह में उड़गन, 
जहाँ चहुकते विहए बदलते क्षण क्षण विद्युतुप्रभ घन। 
यहाँ चनस्पति रहते, रहती खेतों को हरियाली, 
यहाँ फूल हैं, यहाँ मो, कोकिला आम की डाली, 
प्रकृति घाम यह, तृण-ठृण कण-कण जहाँ प्रफुल्लित, जोवित, 
यहाँ अकेला मानव हो रे चिर विषष्ण, जीवन-मृत। 


पूये-चर्द्र-ताराओं के इस नित्य-प्रकाशित प्रदेश में, जहाँ प्रकृति घी अम- 
राइयों में अपनी सुपमा का वैभव विंखरा देख स्वयं मुस्थ हो उठती है, मनुष्य 
इस प्रकार क्यो वं्दित है ? उसका सास्क्ृतिक उत्तराधिकार आज उस्ते क्यों 
प्राप्ठ नहीं ? 'तृण-ठृण, कण-कण जहाँ प्रफुल्लित' हैं वहाँ 'मानव ही चिर 
विपष्ण, जीवन-मृत' वयों है ? यह विरोघाभास मिटना ही चाहिए । 

प्राम्या में ग्राम्प जीवत के भी कुछ चित्र हैं जिनमे चित्रात्मकता बहुत ही 
कलात्मक तथा व्यम्पात्मक हैं । इनमें नृत्यों का स्थान प्रमुख है । ऐसे वर्णव या 


चित्रण हिन्दी के लिए आज भी अपूर्व हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि ये महान्‌ 
हैं। पन्‍्त के ये “नृत्य-चित्रण” काव्य बहुत सजीव हैं, देखें-- 


उसके परों में घुंधघक कल 

नंद की कि में धंटियाँ तरल, 

बह फिरको सी फिरतो चंचल, 

नद की कटि खातो सौ-सो बल, 

लो छन छत, छन छन, 

छत, छन, छत छन। 

दुमक गुशरिया हरतो मन। 
वह काम-शिलधा सो रहो सिहर, नट को कटि सें लालसा-मेंवर, 
कषप-केंप नितम्ब उसके यर-थर, भर रहे घंटियों में रति स्वर, 
फहराता सेंहगा लहर-लहर, उड़ रहो मोढ़नी फर, फर, फर, 
चोलो के कब्ुक रहे उघर, (पत्रों नहीं गुजरिया, वह है नर) 
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इस उद्धरण मे शामीषों को कया का अत्यय्य चुमता चित्रण है और स्त्री 
नहीं गुजरिया, यह है नर' में दो उन्होन उद् पर बस्नाह्य रुप से करू ब्योय 
किया है । वास्तव में यह ययाय॑ है, किन्तु पहला सारा वर्षत इस सभा को 
भी व्यग्प बना देता है, और फिर यह ययायें हो दमा हमारे समाज के प्रति 
कटु व्यंग्य नही ? सब जरा बमारो का नाच भी देखें-- 


मचा सूत्र हुल्तड़ हुइ॒दंग, घमफ धमायथम रहा मुदंग, 
डद्यतन्यूद, बकवाद, भट्ट प में, पुस रही एुप, हृदय उमंग, 
महू घमार घोरस का ढंगा 

मजत्तित्त का मप्तपरा करिया, बना हुआ है रजू-विरज्धा, 

भरे घिरहुदों में यह त्तारो, देह हंताता घृए तफ़या, 
सस्‍्वांग युद्ध का रच येढ़ंगा। 

बेंधा चाम फा तथा पोठ पर; पहुंचे पर बढ़ी का हटर, 

लिपे हाप में ठास टेंडुही, एुमुहा णी बस पाई सुस्दर, 
इतराता बन बह मुरतीधर । 


इसमें भी चित्र खूब उधड़ा है। इन दोनों ही वृत्य-चित्रो के शग्द भी विषय 
के ही समान ग्रामीण हैं मौर असम्प तथा भोडे भी, जिससे वर्णन में बहुत रवा- 
भाविकता आ गई है । एनस को शब्द-कुशसता गल्सव में नही, यहाँ अधिक 
सराहनीय है । 

गाँवों में आग भी सम्यता के पहुते काल तक के तत्व विद्यमान हैं । ये 
नृत्यीतनसोस्दय बोष, खज़ार, सामुहिक जीवन की स्थिति तथा विवाह आदि 
की रीतियाँ ने कैबल वतंमान से ही पिछड़ी हुई हैं, सामस्त-युगीम साथारिक 
प्रयति से भी पीछे हैं । गाँवों में यही नही, भूख है, प्यास है, अमाव है घोर 
दीनता भी है; और ये ग्राप्रीण ही हमारे माज के वास्तविक प्रतिनिधि हैं | पन्‍त 
ने इस चित्रण में नृत्य कौर दर्शकों की उम्रगो को दिखा कर इस अधंस्कृत 
हुचि को उधाड़ कर रख देने का प्रयास किया है । इसमे थे काफी सफल रहे 
हूँ । इन चित्रों का महात्‌ छात्य की दुष्दि से दो कोई स्थाड़ नही; किल्दु हमारे 
जीवन के विशेष पहलू को प्रभावशाली ढग से प्रस्तुत कर सकने के कारण यह 
सराहनीय है और इसका इसीलिए विशेष स्थान भी है । ऐसे चित्र इसी प्रकार 
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से पद्यों में ही, प्रस्तुत किये जा सकते हैं, गद्य में नही, किन्तु हिन्दी-साहित्य में 
किसी को अवकाश ही नही मिला कि वह इस ओर ध्यान दे, इसलिए इनका 
महत्व और भी अधिक हो जाता है। इसी धंकार 'कहारों का रुद्र सृत्य/ भी 
ग्राम्या में है, किन्तु वह अच्छा नहीं वन पाया, इसमें ये कुछ दार्शनिक रूप में 
ही वर्णन करने लगे हैं, जिससे नृत्य का हुटलड़.हुड़दंग चित्रित नही हुआ । एक 
पद्य देखें -- 


रड्ध रज्भ के चोरों से भर, भ्रंग चीर वासा से, 
दन्प शुन्प में अप्रतिहत जोबन को अभिलाषा से, 
3 क् क्र 
हुलस नृत्य करते तुम अटपट, पर पदु-पद, उछुद्भूल, 
आकांक्षा के सपुझ्वसित, जन-मन का हिला धरातल | 
फड़र रहे अवपश्र-आावेश-विवश मुद्राएं प्रंकित, 
प्रदर लालसा को ज्वालाओं सी प्रंपुलियाँ कंपित | 
उष्णदेश के तुम प्रणाढ़ जोवनोललास से निर्भर: 
बहुभार उद्याम कामना के से खुले मभोहर । 


यहाँ दूसरी, चौथी और सातवों पंक्तियाँ शिथिल और दा निक हैं, सातवी 
तो निरर्थक भो है, क्योंकि उष् देश के जीवनोल्लास से वे वंचित हैं ओर ग्राम्या 
का भी यही दृष्टिकोण है । इसी प्रकार 


खोल गए संसार नया तुम मेरे मन में क्षण सर 


इसमें भो वही रोमाटिक फिलासफी हो है । वास्तव में चाहे उनके हृदय 
में उनसे जन-संस्कृति का सौन्‍्दर्म॑-स्वप्न जागृत हुआ हो, किन्तु यहाँ तो ऐसा 
प्रतीत होता है जेसे वे इसे उचित और जावश्यक समभते हों और महमृस न 
करते हों । ऐसे ओर भी अनेक पद्य हैं । 

इसी प्रकरण में यद्यपि कुछ भिन्न रूप से, ग्राम-वधू का भी स्थान है । इसे 
लैकर पत्त को काफी भला-चुरा कहा गया है, व्योंकि इसमें पन्‍्त ने यथार्थ का 
बह रूप ही सामने रखा है जो मघुर नही, जब कि यथार्थ का एक दूसरा पहलू 
भी था। हमारा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व शकुन्तला का चतुर्यादू, हो कर सकता 
है, पम्त की ग्राम-वधू कविवा नहीं । काव्य की दृष्टि से भी गृहवियोग की उस 
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मधुर विद्धतता में जो महा और उदातता है बह इसमे सम्मव हो मही; उसमें 
हमारी पाटिवारिक संस्कृति और दुहिता वा बाबुल (पिता), भाई मौर माता, ये 
सम्बन्ध, नैहर से प्यार बहुत ही मधुर मौर गौरवपूर्ण है। यह उदातता जब 
केवल रूढ़ि रह गई हो, जैसे प्रताप के वशजों का भुमि-शयन, तब ? पन्‍्त यहाँ 
यही दिखाने बंठे हैं; इनका प्रकरण ही मिन्त है। इसलिए शकुन्तला वा गृह-वियोग 
यहाँ संगत ही ने होता । इसलिए ये इस मपुरता के मोह को छोड़ कर इस 
हृदम-धून्य प्रथा पर ही चौट कर रहे हैं-- 


भोड लग गई सो स्टेशन पर, 
सुत यात्रो ऊंचा रोदन-स्वर, 
भाँक रहे खिड़को ते बाहर, 
जाती प्राम दपू पति के घर। 
चिस्तातुर सब, कोन गया मर, 
पहिपों से दब, कट पटरी पर, 
पुलिस कर रहो कहीं धर पकड़, 
जाती प्राम यधू पति के घर । 
सूरदास के प्रेम-लीला के गीत स्पृहणीय हैं, किन्तु नायूराम शकर की मूति- 
पूजा पर चोद भी काव्य-दृष्टि से या साकृतिक दृष्टि से भी, खीमने योग्य नही, 
शऊजुम्तला का चतुर्थ अक मधुर है, किन्तु पन्‍्त की प्रामवध्‌ भी अवाछनीय 
नही । ऐसी कविताओ के लिए तो सहानुभूति की बात भी नही उठाई जा सकती, 
क्योंकि इन प्रथाओ पर तो प्रहार कर ही इन्हे समाप्त किया जा सकता है । 
एक पद्य भर देखें जो अत्यन्त तीक्ष्ण है-+ 


नहीं अँसुओं से तर प्ंचल, 


शा के ऋऔ 
होती बह रोने का मवसर, 
६ जो श्र 


लो अब गाड़ो चल दी भर भर, 
इतलातो घति घति से हेस कर 
ज्ञाती प्राम वयू पति के घरव। 
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में नही समझता कि यह ययार्थ नहों ओर इस पर मधुरता और आध्या- 
हिमिकता का मोह छोड़ कर चोट नहीं करनी चाहिए, किन्‍्तू ऐसी कविताएँ 
काव्य के महरव की नही होती । 

जाज पूँजीवादी अन्तर्विरोधों के कारण हमारे समाज में जो नेतिक मूल्य 
निर्धारित ही गए हैं, जो व्यक्षित और समाज को दो भिन्न और कमों-क्मी 
विरोधी भी, चेहरों के रूप में ला खड़ा करते हैँ, उससे व्यवित में आज एक 
ंद-्प्रथि उत्पन्त हो गई है, जो उसवी मानसिक शिपिलता और उष्णता का 
कारण बनती है। इस पर भी पन्‍्त ने वज्ञ-प्रहार किया है । इसको लेकर उन्होने 
हमारी नागरिका पर कुछ व्याय केसे हैं। एक स्थान पर वे ग्रामीण-नारी के 
प्रति कहते हुए नागरिका के लिए कहते हैं-- 


फूत्रिस रति फी हैं नहीं हृदय में झाफुलता, 
उद्दीप्त न करता, उसे भाव-कहिपत सनोज । 


इसे सकारात्मक दावयो में नागरिका के लिए कहा जा सकता है, औौर पन्‍्त 
का यही उद्देश्य भी है। 'कृत्रिम-रति की आाकुलता” और “भाव-कल्पित मनोज! 
हमारे झुण को दु॑ंद्न्प्रषि जनित रुण्णता को जितनी गहराई से अंकित कर मके 
हैं उतना अभ्यत्र मिलना कठिन है, कभ से कमर मेंने नहीं देखा | यह यथार्थ है 
और इसका अभिवेयार्थ ही वास्तविक अर्थ है, तद भो यह इतना तीत्र व्यंग्य है 
कि कोई तिलमिलाए विना नही रह सकता ! ओोर यह यथा इतना घृणित है 
कि उस पर चोट होनी ही चाहिए, किन्तु यह पूंजीवाद की उपज होने से उसके 
सांथ ही समाप्त होगा । 

इन कविताओं में पन्‍्त ने हमारे गाँवों की परिस्थितियों का आभास देकर 
हमारे समाज को उनके प्रति उद्बुद्ध करने का प्रयास किया है, ओर इसमें 
(चित्रण में) आप काफो सफल भो रहे हैं, किन्तु इनका लक्ष्य सामाजिक रीतिया 
ही अधिक हैँ, राजनतिक और आ्िक परिस्थितियाँ नही । इसलिए ये सुधार- 
वादी प्रवृत्ति तक ही सीमित रहे हैं । जहाँ कहीं इनका सकेत है भी, वह इतना 
शिथिल औौर योण है कि उससे सामाजिकता की हो प्रतीति होती है । वास्तव 
में वे जाधिक परिस्थितियों को सममते ही गौण हैं, ेता कि इनकी भूमिका 
से भो ज्ञात होता है 

इन सुधारवादी कविताओं और ब्यंग्यो के पश्चात्‌ कुछ फुटकल कविताओं 
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का स्थान है शिनमे तीन-चार तो निश्चित रूप से फाफी सफल हैं। प्रास्य- 
जीवन के, प्रभावात्मक चित्रों के अतिरिक्त प्राम्या में बहुत कम ही कविताएँ 
शैप रह जाती हैं; इनमे दो-तीन प्रकृति चित्र, भारतमाता तथा राष्ट्रगीव भौर 
नक्षत्र इत्यादि कविताएँ विशेष महत्व को हैं। और इतमे पृथक किन्तु महत्त्व 
की कविता प्राम-्युवत्ति है, जिसको लेकर काफी छीछालेदर हुआ है । अनेक 
छायावादियों ने तो यहां तक ताने कसे “नायरिका से हट कर याँवों की मेड़ों 
पर क्या इसोलिए भटके ये २” और बस प्रणशतिवादियों के विरुद्ध यह मुद्दावरा 
ही बन गया जो उनके लिए बरता जाने लगा। अक्सर आलोचक लिखते “आज 
कवि मृधाल-फोमल भुज लताओ का आलिगन छोड कर मजेदूरनों के ऋश- 
करकंश भुजदण्डों मे बंधने को बात कहता है ।” यही लोग यात्ती शान्तिप्रिय 
द्विवेदों आदि एक दूसरी बात पन्त के प्रगतिवादी होने (यथपि पन्‍्त जी ने 
प्रगतिवाद को कभी भी नहीं समझा) पर आक्रोश प्रकट करते हुए कहते हैं, 
“पन्त के स्वभाव के यह अनुकूल नही, और वास्तव में आज भो मूलतत. दे वही 
हैं जो पहिले थे ।'! 

जो भी हो प्रगतियादी मजदुरनी की बाहुओ में लिपटने को कभी नहीं 
भटके थे ओर न ही पन्‍्त ने 'स्वाद-बदलने' के लिए भृणाल-बाहुओं को छोड़ा 
था। पन्‍्त की 'ग्राम-युवति' का भी यह अभिप्राय नहीं है, उन्होंने साधारण रूप- 
चित्रण मात्र किया है जिसमे कुरचि को कोई आहट भी नहीं । महादेवी को 
इस पर विशेष आपत्ति है। वै कहती है, “छाया-य्रुग को छाम्रा से आया हुआ 
ग्धायंवादी सोन्दर्य का ऐसा सस्कार लेकर आया जो अपना व्यापक चित्राधार 
छोड़ कर रोति-ग्रुग की प्तौन्दर्य दृष्टि से मिन्न नही रह सका 3! ऐसी बात भी 
मही है । छावा-युग की छाया पूजीदादी नैतिक मावों के विरोधाभारा का ही 
परिणाम थी जिसमे पूँजीवादों कवि का ही दम घुटा जा रहा था; अंचल इत्यादि 
के यथार्थवाद का यही रहस्य है, और वह वास्तव में स्वाभाविक भी था। 
छाया-युग के व्यापक चित्राधार का फूलो-कलियों के चुम्बन में आत्म-तूप्ति 
खोजने के अतिरिक्त और कुछ भी अर्थ नही । निराला की 'जुदी की कली' तथा 
“ग्रीतिका' के अनेक गीत, और प्रसाद के नाठको के वहुत से गीत तथा प्रायः 
कविताओं में कली भधुपरो की उन्‍्मद नोक-कोवा में चलने बाले निष्दुर चुम्बन- 
परिरम्भण वाली छायावादी कविताओ के सामने बेचारी मेडो पर घूमने वाली 
ग्राए-”वति की क्‍या मजाल ? क्या फूलों की ओट हो चासनाओो की असामाजिक 
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अभिव्यक्ति को शिध्ट बना देगी ? महादेवी को यह भी शिकायत है कि “स्त्री 
के बात्सत्य का मूल्यांकन न कर उन्होंने उसका स्ज्भारिक वर्णन ही किया है ।! 
स्त्री के वात्सल्य भौर सहृदयता का अनन्त मूल्य है, किन्तु उसका मूल्य केवल 
वात्सल्य और सहृदयता ही नहीं, श्ज्भार भी है। बाल्मीकि, व्यास और कालि- 
दास ने स्त्री के शारीरिक सौन्दर्य का वर्णन क्या नहीं किया ? रहस्यवादी 
रवीन्द्रनाथ था प्रसाद ने उसके वात्सल्य का कितवा वर्णन किया है ? 

पन्‍्द ते ग्राम-युवती के चित्रण में उसकी स्वस्थता, चपलता और ख़्ले 
चातावरण के खुलेपन को हो विश्वेष रूप से चित्रित किया है। पहिले एक मज- 
दुरनी का चित्र देख लें। इससे अभिप्राय स्पष्ट हो जाएगा-- 


पु प्रिय हो मुझे, न छूतोी तुम को काम-लाज 
श्र शक ऊँ 
पोवन का स्वास्थ्य फलकता आतप-सा तन से । 
यहाँ निचली पंक्ति सें उसका स्वास्थ्य वणित है, जो उसके वातावरण और 


बर्मे निरत जीवन के सौन्दर्य का प्रतीक है, यद्यपि यह यथार्थ नही। इसी प्रकार 
ग्राम-नारी का भी एक चित्र देखें-- 


स्थाभाविक नारो-जन फो लज्जा से वेष्टित, 
नित कमम-निष्ठ, प्रंगों की हृष्ट-पुष्ठ सुन्दर, 
श्रम से है शिसके श्षुघा-काम चिर मर्पादित, 
यह स्वस्थ प्राभनारी, नर को जीवन-सहचर। 


यहाँ भी कही वात्सल्य नहीं शरीर का ही वर्णन है जो श्रम से पुष्ठ कहा 
गया है; यद्यपि यहाँ कवि का जोर श्रम पर है । ग्राम-युवति में युवती के अंगो 


का वर्णन भी बड़ी ललित भाषा में है, किन्तु मुझे उसमे लिप्सा और उतते जकता 
बहीं नहीं दीख पड़ी। एक चित्र देखें-- 


तन पर यौवन छुदमा दाल्ती 
मुझ पर श्म-कण, रवि को लाली, 
सिर पर घर स्वर्ण-शस्य बालो, 
वह ॒ मेंडों पर आातो जातो, 


उदच. मठकातो/ 
कटि सघकातो, 
घिर थर्वातप हिम की पासो, 
घनि श्याम वरण 
श्लय मन्‍्द चरण, 
अपरों से घरे पको थाली | 


यहाँ रेखाकित पक्तियों को देखें; इनमें और ग्राम-नारी से उद्धृत पिछले 
पद्य में कया अन्तर है, सिवाय इसके कि इसमे एक गति है, और चित्रण में 
अधिक कुशलता है | 'उछ मटकाती, कटि लचकाती', उसके स्वस्थ शरीर का 
स्वाभाविक वर्थन है, जिसमे यौवन को स्वस्थ अभिव्यक्ति स्वतः फूट पढ़ती है । 
और अन्त मैं-- 


रे दो दिन का उसका योवन, 


कहने वा अर्थ मनुष्य के अनुरंजन के लिए प्राप्त स्वास्थ्य” के मिटने की 
चिन्ता नहीं 


दुःखों से पिस, 
दुदिन में घिस, 
जर्जर हो जाता उसका तन, 
पर जोर है, जो ग्राम्या का प्रकरण है। महांदेवी को छायावाद की 
छायामयता से इतना मोह है कि वे फूलों की ओट में दृष्तवासना का प्रदर्शन 
ही देख सकती हैं । 
प्राम-युवति कविता मे लय की गति, चित्राकन की कुशलता! तथा छब्दो 
में मधुरता ओर नृत्यमयता बहुत ही उत्कृष्ट और कलात्मक है। एक चित्र 
देखें-- 


उन्‍्मद योवन से उभर, 

घटा सी नव-असाढ़ को सुन्दर, 
अति श्यामवरण, 
श्लय मन्द चरण, 


प्रमतिवादी काव्य ७६ 


इठलातो आातो प्राम-युवति, 
वह गज-गति सर्प डगर पर ६ 


निचली पंक्ति की गतिमयता विश्येष दर्यनीय है| प्रथम दो पंक्तियों में उसके 
श्यामवर्ण, उन्‍्मद यौवन तथा मादक सौन्दय का चित्र बहुत कलात्मक है। इसी 
प्रकार उसके सहज-प्राकृतिक-जीवन का भी एक चित्र लें-- 


कार्तों में गुड़ह्ल खोंस घवल, 

या कुई, कनेर, लोघ, पाठल, 

वह हरासगार से पद सेंवार, 

मृदु सौलपििरी के गूंय हार, 

गउओं से करती वन-विहार, 

पिक चातक के सेंग दे पुकार, 
वह कुम्द-काँस से, अमलतास से, 
आम्र, मौर, सहजन, पलाश से, 
निर्नन में रच रतुर्नतगार । 


इस पद में भी ग्राम-युवति का सहज-प्राकृतिक-जीवन ही वेशित है; इस 
वर्णन में यदि उसके स्वस्थ अंगों का भी वर्णन हो तो कोई आपत्तिजनक काम 
नहीं होगा। दो-एक स्थलों पर अंग वर्णन में कुछ अधिकता भी है अवश्य 
किन्तु वह इतनी खटकने वाली नहीं, कम से कम वह अक्षम्य तो बिल्कुल भी 
नहीं । जैसे-- 
पनघद पर, मोहित मारो नर !-- 
जद जल से भर भारो गागर, 
खोंचतो उबहनी वह, बरबस-- 
घोलो से उमर-उभर कसमस, 
खिचते सेंग युय रस भरे कलश३-- 
जल छलकाती, 
रस बरसाती, 
बल छातों वहू घर को बाती, 
घिर पर घट, 
उर पर धर पद 


० प्रगतियादी कास्य 


यहाँ वर्धन में रगशया जुछ अधिक है; उमर-उमर कगमग” तथा “दगसदे 
कसश' में तो यह बहुत अधिए हो गई है । उनरा 'रसमरे! विभेषण अष्छा 
संकेत नहीं फरता, और आज के कवि के लिए तो यह बहुत बडी बात है। 
इस पद्म रे सारी कविता को ही युरा नहीं गह्ा जा गफ़ता। छायावाद की 
छापा का नाम सेकर तो इसे शुछ भो बदना हिप्ारत है । 
ग्राम्या फी इस महत्वपूर्ण शयिता मे: पयातू सथत्रादि पूर्योस्त फुटगल 
कविताओं का स्थान है, और गुछ प्रकृति-निश्न भी हैं। €्योट थो के प्रति! पविया 
काफी रवीट (मधुर) है, डिन्‍्तु इसमें फूल अपवापन सोशर गुदुमार शुसयषू 
ही बन गया है। होप प्रकृति-यर्थन पी कमियाएँ कोई विशेष महत्व सद्दी 
रखती । 
भारत माता और राष्ट्रगीत दोनों हो कविताएँ पापी बच्छी हैं। भारत 
माता को महाँ कियी अप्यरा के रूप में चित्रित नहीं विया गया, जैगा कि प्रायः 
किया जाता है, और से उराके “स्पन्दित उरोज उमार' पर थुर्ण होते भँसुओं 
का ही वर्णन है, जैसा कि पत कर रहे हैं। वह यहाँ हमारे प्राम के शमान ही 
शौषित, पराजित और शिपलित है; उसावा आँचल तारकोग्खल नहीं, मसित 
और जीप है; गुछ पथ देखें-- 
भारत माता, प्रामन्यासिनो, 
पेतों में फेला है श्यामल, धूस भरता सा मंसा आँचस, 
गंगा्यपुना मे आँतुलजल, मिट्टी की प्रतिमा उदारिनों। 
दोस फोटि सन्तान नग्न तन, अधं-कुषित शोषित निरस्त-जन, 
मद, असस्य, अशिक्षित, निर्धन, मतमस्तक सदतेल निवासिनों । 
_ तु ये मुढ़, अस्षम्य कैसे सज्ञान और सम्य बने ? प्रगतियादी पन्‍्त बह्धते 
हैं -- 
पिला अहिसा. स्तन्य-सुधोपम, 
हस्तो जन-मन-मप, भव-्तम, भ्रम ॥ 
इस कविता में भारत माता की दीनता, परवशता और व्यथा हमारे हृदयों 
को स्पर्श करती है--इसमें सन्देह नहीं । भारत माता का यह वर्णन भी भाव- 
धाचक नहीं, यहाँ कोडि-कोटि निरस्त मनुष्यों की आवाऊ है| राध्ट्रगीत से भी 
कुछ पद्च देखें-- 
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जन भारत हे। 
भारत है। 
समुब्चरित शत शत कछण्ठों से 
कन-पुण स्वागत हैं 
सिन्धु-तरंगित,. मलय-शवसित, 
गंगा जेल ऊमि निरत है; 
शरद-ईन्दुत्मित अभिनन्‍्दत हित 
प्रतिष्वनित पव॑द हे, 
स्वागत है, स्वागत है, 
जन भारत हे, 
ज्ञाप्त भारत हे। 


यह गीत सामूहिक गान में बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। राष्ट्र-गान में 
जो अन्य विशेषताएँ--देश की महत्ता, उदात्तता, पवित्रता तथा श्रद्धेयता का 
जित्रण आवश्यक हैँ थे भ्री इसमें पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। गंगा भौर हिमालय 
आदि के द्वारा देश की सीमाएँ भो रखी गई हैं, 'अरुण यह मधुमय देश हमारा! 
के समान व्यापकता नहीं । कवि जन-युग, क्ृपक-श्रभिक ग॒ुग के द्वारा सुन्दर 
भावी की ओर भी सकेत करता है, यद्यपि अहिसास्त्र मे उसकी गाधीवादी 
घारणाएं ही स्पष्ट होती हैं । 

ग्राम्यां के प्रायः अन्त में नक्षत्र (अपनी कॉटेज के प्रति), आँगन से तथा 
याब कविताएं बहुत अच्छी हैं। ये तोनो ही आात्मपरक कविताएं हैं, अतः इनमें 
संवेदना अधिक है । नक्षत्र तो इन सब मे उत्कृष्ट है, देखें-- 


मेरे निकुज  सक्षत्रवास, 
इस छाया चत के मर्मर में, तू स्वप्न-तोड़ सा निर्णत सें, 
है बना प्राघ-पिक का निवास। 


आतो जग को छवि स्वर्ण-प्रात, स्वप्नों को नभ को रजत-रात, 
भरतो दिशि दिशि में चार वात तुम में वर वन को सुरभि संस _ 
तू मुझे छिपाए रह अजान, निन् स्वर्ण-मर्भ में लग समान, 


होगा अग-्जग का कप्ठ्गान, तेरे इन प्रा्णोंका प्रकाश । 
है. 


रे प्रगतिवादी काब्य 


अपनी एकान्त कुटीर के प्राकृतिक सोन्दर्य में बैठा कवि जब कुटीर भर 
अपने हृदय के सूनेपन का अनुभव करता होगा, उस समय उसका हृदय स्वभा- 
बतः अद्वितीय परस्पराश्नितता की अनुभूति से विह्लल हो उठता होगा। इस 
कविता के मूल में कवि की यह अनुभूति गहरी है। यह स्वर्ण-मर्म का अर्थ समझ 
में नहीं आया, तयोक्ि स्वर्ण सर्म का कोई अच्छा विश्येषण प्रतीत नहीं होता । 
इसी प्रकार आँगम से कविता भी काफी सुन्दर है | एक पद्य लें- 


रोमांचित हो उठे आज मव-वर्यों के स्प्ों से, 
छोटे से आँगन मेरे, तुम रोते थे वर्षों से । 
जन-निवास से दूर, नीड सें बन-त्तदओं के छिप कर, 
भू उरीज से उभरे इस एकान्त-मोत्र भीदें पर। 
एक ओर गहरी खाई में सोपा तरओं का तन, 
क्ैका-रव से चकित, विखेरे सुख-स्थप्तो का सम्भ्रम । 
हरित भरित वन-नोम उछ्दर्सित, शाखाओं का विद्वल, 
वक्ष-भार हाँ, रहे भुकाए, मेरे ऊपर कोमल। 


यहाँ कवि एकास्त-सौन्दर्य में मुग्ध-सा विधान्त भाव से अपने औगन और 
चहुँ ओर की प्रह्नति-सुषमा को निहार रहा है। यहाँ भी अपने छोटे से आँगन से 
उसकी आत्मीयता बहुत गहरी है । छोट से भाँगन में तो करुणा-आऑगन के प्रति 
भी और अरने प्रति भी--धकत के कारण --बहुत ही वि्लल हो उठी है। माद 
कविता भी लगभग इसी अनुभूति से लिखी गई है और वह काफी सर्फल है, 
यथपि इनसे कुछ कम । 

अब हम प्राम्या की काव्य-दृष्टि से प्रायः सभी कविताओं को देख चुके हैं । 
इनमें कुछ उत्कृष्ट, कुछ साधारण और कुछ निद्ृष्ट कविताएँ भी थी; किन्तु 
निदृष्ठ कविताओं को प्राय. नही लिया गया । इस मूल्याकत के आधार पर 
ग्रास्या को सहज ही पललव से आगे रखा जा सकता हैं। ऐसा मैं प्रमतिवादी 
दृष्टि से नही कह रहा हूं, क्योदि इसे मैं किसी भी दृष्टि से एक प्रगतिवादी 
कृति नही समभता, यह सब मैं काव्य-दृष्टि से ही कह रहा हूं, प्राम्या में बहुत 
सी कविताएँ सरय, हृदयस्पर्शो हैं, ओर उनकी यह सरसता पहलव वी कोमल- 
निर्बल-कल्पनाओ से उत्पन्न सरसता के अम जेसी नहीं । उदाहरणायें, छाया 
कविता हृदयस्पर्शी नहीं, उसका न्रम है, क्योंकि उसमें कोई भी वरपना समत 


प्रगतिवादी काब्य च्३े 


नहीं। सरसता का भ्रम वहाँ इसलिए उत्पन्न होता है, क्योंकि वष्यं-विषय प्रकृति 
है और उपमाएँ या उत्प्रेक्लाएं ककणाजनक या श्ज्भारिक कथाओं से ली गई हैं, 
अथवा ऐसे उपमान रखे गए हैं जो मघुर रूप में प्रसिद्ध हैं। ग्राम्या में यह बात 
नही है; वहाँ तो कवि को उपमा-उत्प्रेक्षाओं के बिना ही काम चलाना पडा है। 
इसलिए ऐसी कविताओं में सरसता उसकी हृदगत ही है शब्दों या उपमाओं की 
नहीं | भाषा की दुष्टि से पललय बहुत उत्कृष्ट है, बषोकि उसके धाब्दों में 
कोमलता है; किन्तु प्राम्या की भाषा भी कम उत्कृष्ट नही, क्योंकि उसके शब्दों 
में एक शक्ति और दृढ़ता है । यह मुकाबला इन दोनों तक, अथवा पन्त-काब्य 
तक ही सीमित है, अन्यथा ग्राम्या कोई विशेष उत्कृष्ट कृति नही है । 

इस तरह ग्रुगवाणों और प्राम्या को पृष्ठभूमि प्रगतिदादो नहीं है, इसका 
इस दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं है । शायद बहुत से आलोचक इस पर हूसेंगे 
ओर कहेंगे कि अन्य प्रगतिवादियों को तरह यह भी मार के विचारीं का 
कविता में अनुवाद चाहता है। मैं इसे बुरा नहीं समझता । मास के विचारों 
की भी एक परम्परा है; उस दृष्टिकोण से अनुभूत वस्तु-सत्य या भाव-सत्य 
जब अभिव्यवित पाएगा, तभी उसे प्रगतिवादी कहा जा सकेगा, अन्यथा नहीं | 


पन्‍त किधर ? | चद्वयली सिह 


पंत को ग्रुपाम्त, छुगवाणी और प्राप्पा रखताओं को देखकर कुछ धोगों को 
गह भ्रम हो चला या कि ये मारस के कान्तिरारी दर्शन को अपनाते जा रहे हैं। 
उनकी आँखें अब उनकी स्वर्ण-किरण को देखकर छुल जायेगी । छायावाद अपना 
काम पूरा कर चुका था, उसे केवल बल्पता के सहारे जीवित रखता असंभव 
था और इतिहास की माँग यी--इसोलिए पंत ने छायावाद को पृषफ घर दिया, 
किन्तु अनने अतीत मे वे सम्बन्ध-विच्छेद न कर सके । इसीलिए वे समस्यपवादी 
ही बनफर रह गये । यह प्रक्रिया केवल उन्ही के विपय में नहीं है; अनेक छापा 
वादी कवियों ओर आलोचको के साथ भो वही धटना घदी । महादेवी ने लिएा 
--“स्थूल वी गहराई का अनुभव करने वाला देहात्मवादी मार्क्स भी अफ़ेला ही 
है और अध्यात्म की स्थूलगत व्यापकता वी अनुभूति करनेवाला अध्यात्मवादी 
गाँधी भी ।** परन्तु हम हृदय से जानते हैं कि अध्यात्म के मुक््म और विज्ञान 
के स्थूल का समस्वय जोवव के स्वस्थ ओर सुन्दर बनाने में भी प्रयुक्त हो सकता 
है ।” स्वयं पंत ने लिखा-मैं अध्यात्म और भौतिक, दोनो दर्शनों के सिद्धातों 
से प्रभावित हुआ हूँ । पर भारतीय दर्शन कौ--सामन्तकालोन परिस्थितियों के 
कारण --जो एकांत परिणति व्यक्ति की प्राकृतिक मुक्ति में हुई है, और मास 
के दर्शन की--पूँजीवादी परिस्थितियों के कारण--जो वर्गंयुद्ध और रक्तत्राति 
में परिणति हुई है--ये दोनों परिणाम मुभे; सास्कृतिक दृष्टि से उपयोगी नही 
जान पड़े ।/ शातिप्रिय द्विवेदी ने इसको इस प्रकार कहा है--“पंत वैज्ञानिवः 
गाँबीवाद अथवा आध्यात्मिक माक्सवाद चाहते हैं ।” स्वयं शातिभ्िय द्विवेदी 
इन दोनों के सामजस्य से एक नयो कला के उपक्रम को सभावना में विभवास 
करते हैं और उसका नाम ललितवाद रखते हैं। समाजवाद को एक नयी 


पन्त किघर ? ५५ 


संस्कृति या सस्कृति-मात्र भी वे मानने को तैयार नही; बल्कि उसे एक सीढ़ी 
भर मानते हैं गांधीवाद तक पहुँचने के लिए | उनके हिंसाव से मानव के मनो- 
विकास का क्रम यह होगा-- (१) समाजवाद की बाह्य गति, (२) छायावाद 
की बहिरन्तर गति, और (३) गाँधीवाद की आन्तरिक गति! प्रयत्तिवादी युग 
में अशन-वसन की बिता से निश्चिन्त हो जाने पर मन की रागात्मक समस्याओं 
में फिर किसी छायावाद का जन्म होगा । 
पत की स्वर्ण-किरण को देख यदि शातिप्रिय द्विवेदी उछल पढ़े हों तो 
कोई आरचयें नहीं; क्योकि ललितवाद के विषय में की हुई उनकी भविष्यवाणी 
इस रचना में सच वन गयी है । उनसे भी कहों जधिक उछल पढ़े हैं श्री इता- 
चन्द्र जोशी जो प्रायः दस साल पहले एक दूसरी भविष्यवाणी कर चुके थे-- 
“मैरी यह घारणा है कि वर्तमान युग का विश्वव्यापी घ्वस्त-विध्वस्त तथा 
छिन्न-भिन्न जोबन जिस घोर अशाति तथा बस्थिरता से प्रस्त है उसे कभी 
प्रथतिवादी नामधारी प्रतिक्रियात्मक प्रतिभा के विद्रोह से स्थिरता आध्त नही 
हो सकती ।” उनके अनुसार संसार को उपचार के लिए फ्रायड के पास जाना 
होगा । पंत की इस नयी प्रतिभा पर मुग्ध होकर उनका कहना है--हमे सचेत 
रूप से मतवीय अवचेतना के अगाघ सागर का मंथन करना होगा, और उस 
मंथन के फलस्वरूप जो सूक्ष्म माव-सत्य उठेंगे उनका विश्लेषण एक झनुभवी 
रासायनिक की तरह करके उनके द्वारा व्यक्ति तथा समाज का सुसंयोजितत 
केल्याण-प निर्देश करना होगा।” इस प्रकार हम देखते हैं कि गाँधीवादो, 
फ्रायडवादी और अरविन्दवादी सभी एक ही केन्द्र पर आ मिलते हैं । अवश्य 
ही इन तीनों दर्शनों में कोई मौलिक एकता है, संसार की विपमताओं के समा- 
धान का कोई एक ही सदेश है। इस एकता का रहस्य एक गाँधोवादी और एक 
फ्रायडवादी के कथनों से स्पप्ट हो जायगा। जोशी को नयी प्रगतिशीलता (सम- 
स्वयात्मक प्रगतिवाद) यह कहती है--“वर्तमान थुग मे व्यप्टियों तथा समष्टियों 
के भीतर समान रूप से जो विरोधाभास, जो संधर्ष, जो स्वयं तथा पर को 
छिप्त-मिन्न करनेवाली इन्द्ात्मक भ्रवृत्तियाँ चल रहो हैं, उनसे मुक्ति पाने का 
एकमात्र निश्चित उपाय है अंतर्प्रथति तथा वाह्म-प्रगति की घारामो का संतु- 
लगात्मक समन्वय ।” इन सव समन्वयवादियों का सिद्धान्त अगर मान लिया 
जाय, तो इसका अर्थ यह होगा कि समाजवाद के लिए किसी सामुहिक संघर्ष 
या कराति की कोई आवश्यकता नहीं; हर व्यक्ति अपने मनोविकारों को स्वस्थ 


प्घ पन्त किपर 


और धुद्ध कर से, फिर दुनिया युपर जायगी। फ्रापद के ब्यक्तिप्रषाद मनो- 
विज्ञान और मरविन्द के महामानव के दर्शन में इस दृष्टियोध से कोई अपर 
नही रह जाता | इन समस्वयवादियों के विचार में जेंते आज की अधिक परिन्‍ 
स्थितियों का सामाजिक प्राणो के मनो विज्ञान के निर्माण में कोई द्वाप ही महीं। 
ये इसका विचार ही नहीं करते कि फ्रायड का मनो विज्ञान यास्‍्तय में पूजीवादी 
समाज की विपम आर्थिक परिस्थितियों का मनोविज्ञान है । पत मेः नये रूप को 
हमें इसी दृष्टिकोण से देखना होगा और साथ-दही-साथ यह भी याद रणना 
उचित होगा कि इस प्रकार का स्णलन कोई द्िन्दों के कुछ साहित्पिकों में ही 
दृष्टिगत नहीं, वरन ओरों में भी होता है । अंगरेडी के प्रगतिशील कवि ऑन 
धोरे-घीरे फ़ायड की ओर पिच गये हैं । और उनके विघार में आज की समस्या 
आधिक नही, मनोप॑शानिक है | 

आज के पत कुछ ऐसे द्वो बदले हुए रूप में आये हैं। पूरे मास्संचादी तो ये 
कभी न थे और जनभीद होने के वारण शोषित जनता के भ्रति उनकी सहानुन 
भूति केवल बौद्धिक थी; किन्तु स्वर्ण-किरण में तो उनका बायाकल्प ही दो गया 
है। अब वे प्राम्या की इन पंक्तिपों से नाता तोडकर एंक दूसरी ही जगह आ 
पहुंचे हैं :--- 


छत़कार रहा जग को भौतिक वित्तान आज, 
मानव फो निर्मित करना होगा नव समाज ।-- 


अथवा 
लाज पर, जग जोवन का घक्र 
दिशा गति बदल चुका अनिवार, 
सिंधु में जनयुग के उद्दाप 
उठ रहा नव्य धक्ति का ज्वार ! 
आज मानव जीवन का सत्प 
घर रहा नये रूप श्राकार 
भाज युग का गुण है--जन-हूप, 
रूप-जन संस्कृति के कापार | 
स्थल, जन भावों छो सूच्दि 
कर रहो नव संस्कृति निर्माण, 


पन्‍्त किधर ? पे 


स्यूल--पुग का शिय, सुम्दर, सत्य, 
स्‍्थूल ही सुक्य आज, जन | 


आज पंत के सामने न तो जनता की नव्यशक्ति का ज्वार हैं और न स्थूल- 
थ्रुग का शिव, सुन्दर सत्य है। आज तो स्वर्ण-किरण में उनकी विचार-घारा 
समाज और संधर्ष से हटकर व्यक्ति की ओर है-- 


व्यक्ति विश्व में व्यापक समता 
हो जन के भोतर से स्थापित) 
अथवा[-- 


जनमत के विकास पर निर्भर सामाजिक जोवन निश्चित । 

इस प्रकार सामाजिक परिवतन करने की जगह उनका सदेश है व्यक्ति के 
उठने का । इसी नुससे से राजा भोज और भोजवा तेली बराबर हो जायगे | 
सामाजिक क्रांति की आवश्यकता वया है, व्यर्थ का रक्तपात क्‍या है ? 

ग्रास्था में गाँव के शोपित बुदढे किसान की आँखो एर उन्होने लिखा था-- 


अंधकार की अतल गुहान्सो 
अह, उन माँषों से डरता मन 
वर्ग-सस्यता के मंदिर के 
निचले तल को दे घातायन | 


अब राम स्वर्ण-किरण में स्वर्णेन्चेतना के प्रतीक हैं और उनके विषय में 
उन्होंने लिखा धा-+ 


श्री राम रहे सामंत काल के शुब प्रकाश, 
पशुजोवो युग में नव कृषि संस्कृति के विकास | 
कर सके नहीं वे सध्य यरुगों का तम विमाश, 
जन रहे सनातनता फे तब से क्ीतदास | 


आज उनके उठने में न तो वर्ग-सम्यता से घृणा है मौर न सनातनता से । 
वह इन दोनो की पुष्टि करती है। अब उनका समाज-निर्माता, युगन्युग का 
शोषित और जगा हुआ साधारण मानव नहीं, वह योगी अरविन्द का महामानव 


ढष पन्‍्त किपर ?ै 


है। इलाचन्द् ने स्वर्ण-किरएण में एक नये बाद (पतरवाद) को सिद्ध करने का 
प्रयत्म तो बहुत किया है, किन्तु जैसा कि उनके साथ बहुधा होता है, वे जोशी- 
बाद की रुपरेखा सामने रखने लगते हैं और इसमें फ़यद और योगी अरविन्द 
एक कर दिये गये हैं । जहाँ तक पंत फो विचार-धारा व प्रश्न है वह योगी 
अरविन्द के महामानव के सिद्धान्त के स्वर पर तिरती कुछ टुकड्डियों से भिन्न 
और कोई वस्तु नहीं । उस उष्च चेतना फा पंत इस प्रकार स्वागत करते हैं-- 


दोप शिफान्सो णगे चेतना 
पिट्टो के दीपफ से उठक्षर 
तेल धारवत्‌ मर्म स्नेह पा 
स्वर्ण विभा से दे भूतल भर -- 


अथवा-- 


कर्ष्ष चेतना फो धलमा भू पर घर जीवन के पग 
समदिरू मन को पंस खोल चिंदु सभ सें उठना व्यापक 


और स्थूल-पुण का शिव, सुन्दर, सत्य गाने केः स्थान पर वह फिर असु- 
तता की ओर 'मुंक पड़े हैं -- 


चिर अमृर्त ही भव में मृतित 
बहू अजय, स्वतः संचालित, एक, अखंडित | 


इसी चिर अपूर्त और ऊर्ष्व चेतना के आधार पर उनका विश्व-सस्कृति 
की एकता का स्वप्न टिका है। प्रतोक के हेमस्त अक भे अपने रचना-काल पर 
लिखते हुए, स्वर्ण-किरण के विषय में उनका यह कहना है-स्वर्ण-किरण में 
मैंठे पिछले युगरो में जिस प्रकार सास्कृतिक शक्तियों का विभाजव हुआ है, 
समस्वय स्थापित करने का धयत्न किया है। उसमे पाठकों को विश्व-जीवन 
एवं घरती की चेतना सम्वस्धी समस्याझ्रो का दिग्दर्श' मिलेगा। भिन्न-भिन्न 
देशों भोर युगों की संस्कृतियों को विकसित मानववाद में बॉधकर भू-जीवन 
की नवीन रचना की ओर सलग्त होने का आग्रह किया है )” यह समन्वय- 
बाद इतिद्दाम को आवश्यकता से कितनी दूर है यह इसी से स्पष्ठ हो जाता है 
कि एक समय पत से कही अधिक बड़े ब्रह्मदी और उस्ो के द्वारा ऋति 


पन्‍्त किघर ? थ 


का स्वप्न देवनेवाले तिराला बाद में संधर्षवादी बच गये ये । उनकी इधर की 
रचनाओं में वर्ग-सम्यता के प्रति विद्रोह ओर संघर्ष की घेतना बाढ़ में उमड़ी हुई 
नदी को भाँति दहाइती है । जो चीज उन्हें अपने बह्मवादी दर्शन से न मिली 
वह उन्हे जीवन से मिली और दर्शन तथा जोवन के रर्द्व में उन्होंने जीवन को 
अपनाया । यही कारण है कि अपने दर्शन के बावजूद वे दिन-प्रतिदिन अधिक 
ओजस्वी वाणी बोलते गए, अमूर्स से भूर्च की ओर खिचते आये, समस्वय से 
संधर्ष की भर । पंत को आँखों से जीवन की पीठिका ओमल होती गयी। 
इसलिए उनकी आध्यात्मिकता समाजवाद में समाजवादिता एक आवरण-मात्र है 
और आध्यात्मिकता का अर्ष है प्रतिक्रिया 

निश्चय ही पंत अब उस स्थान पर भी नहीं रह गये, जहाँ वे छायावाद 
के युग में थे--समाजवाद, विश्व-संस्कृति, जव-जीवन इत्यादि शब्दों के स्वर्ण - 
क्षिरण में आ जाने से | इलाचन्द्र जोशो ने यह सिद्ध करने के लिए कि स्वर्ण- 
किरण मे पंत को चेतना के अणु का क्रतिकारी स्फोट हुआ है, उनके छायावाद 
युग को छाया में डालते हुए लिखा है कि तव अवधेतना-लोक में उत्सारित 
रल्च्छाया की त्तरह इन्द्रधनुपी रंगोनी और मघुभादक स्वप्नों को प्रतिष्छति 
अज्ञात ही रूप से चित्रित हुई है। विजनवतो के लेखक के विपय में शायद ये 
बातें सब हैं, किस्तु छायावाद को यह परिभाषा उसके प्रगतिशील कार्य के 
मद्दत््व को छिपा देती है । स्वय पंठ की उस काल की रचनाओं मे स्वच्छन्दता, 
मुक्ति और जागरण की भावनाएँ काफी उमर आती हैं-- 

हम जगतो के नियमों पर 


अनियम्र से शासन करते। ->पत्लविनी 
अथवा-- 


तू मे हो पहले बहुदशिनि ! 
गाया जागृति का गाना 
भरी सुख सौरभ का नभ-चारिणि | 
गूँथ दिया ताना बाना। +-पहलविनों 
बअयवा 
मेरे सधुर गान सें अविकल 
सुमुलि ! देख लो दिव्य स्वप्न-सा 


जग का नव्य प्रभात ! +>पह्लविनों 


6० पन्‍्त किघर ? 


अथवा 

मुक्त गगन है जग जीवत का 

उड़े खोल इच्छाओं के पर, 

हो अपार उड़ने को इच्छा, 

है मसतोम जग का अ्म्बर | +>पह्लविनो 

यह व्यक्तिवाद, उद्याम वासना और जीवन वी तृथा उन तत्कालीत बन्धनों 
के प्रति हैं, जो सामंतकाल के अवशेष के रूप में चले आ रहे थे । छायावाद 
के इस पहलू की उपेक्षा कर उसे अन्य अम्तर्मुखीनता कहकर संतोष करने से 
काम नहीं चल सकता । इश्नलिए यह स्पष्ट हो गया कि जिन सामाजिक, राज 
नीतिक और आर्थिक सस्याओ के प्रति विद्रोह की यह प्रेरणा छाम्रावादियों 
में जगी थी, परत का आध्यात्मिक समाजवाद आज उन्ही सस्थाओी का समर्थन 
करता है । मनश्चेतना चूर्ण की इस घनधोर वर्षा ने बस उन्ही के लिए उर्वर 
भूमि तेपार की है ! 
इस उच्वे-चेतना के प्रतीकों पर भी घ्यात रखना आवश्यक होगा । ऋषियों 

ने भी ब्रह्म और आत्मा के मिलन की समता सभोग से की है, लैकिन वे पंत 
को भाँति नारी के सौन्दर्य मे रम नहीं गये हैं । कही-कही तो यह कहना 
आसान नहीं कि कवि की प्रतिभा इस उष्व चेतना से अथवा तारी की नगो 
जाँधो या उनके माणिक सर में स्वर्ण वाष्प का धन लटका देखकर मुग्ध है) महाँ 
पर रीतिकालीन कवियों को पन्‍्त ने उत्ही के मंदात में पछाड़ दिया है । हमे 
यह आाश्चयं होता है कि कैसे कालिदास का यक्ष मेघ से यह कहता है-- 


अस्पानं ले कमपि सखे लम्बसातस्थ भावि 
ज्ञातस्वादों विवृतजघनां को बिहातुं समर्थ:। 


इस जीवन-दर्धन को अलग रखकर यदि पन्‍्त की नयी ललितघधादी कला 
को भोर मुड्ा जाय तो ओर भी अनोखी चोजें मिलेंगी । हिन्दी के प्रसिद्ध 
कवियों में शायद वे ही पहले हैं, जिन्होने भावों को पद्य मे गद्य का रूप देते में 
इतनी अधिक सफलता प्राक्री है ) स्वर्ध-किरण को कविताओं में कह तक कीवन 
के सत्यो को पत ने हृदय के माध्यम से ग्रहण किया या सँवारा है। इस सादे 
अनोसेपन में केवल हास के चिह्न है। ऐसा जान पड़ता है कि पत में अब आग 
नहीं रह गयी । केवत्र रास को कूंक-फुूँंक कर वे उसे फ़िर दहकाना चाहते हैँ । 


पन्त किघर ?ै हे 


इस प्रयास मे भले हो एक-दो चिनगारियाँ उड़ जाये, किन्तु साथ ही राख के 
तो बादल छा जायेंगे । इन कविताओं में जीवन कहाँ से आता जब इनमे आज 
के समाज और जीवन को नसों में बहता हुआ रुधिर हो नहीं है । स्वर्ण-किरण 
हें छ्दों को उसकी गरदत पकड-पकडकर कविता को पक्तितों में बेठने के लिए 
बाधित किया गया है। शब्द मानो कवि के अधिकार से बाहर चले जा रहे 
हों, उसके हाथों से फिसलते जा रहे हो । एक दूसरे संदर्भ में कह्दी गयी स्वमं 
पंत्त की स्वर्ण-किरण को ये पक्तियाँ उनकी स्थिति पर प्रकाश डालती हैं--*- 


खो गया जोवन-रस 
रहस स्प् 
सूजन का मुक्त रभस 
निलिल-हप ! 
उनकी प्रतीकन्गाथा अश्ोक-बन को ही लोजिए। स्वर्ण-किरण की विधार- 
घारा को ही अशोक वन की कथा का भ्रतीकत्व दिया गया हैं। जन-मंगल 
की भूत सीता, घरती की आकाक्षा सीता, वह सीता जिसकी काया जग 
जीवन है, चिद-शक्ति सीता, अशोक-वन में रावण की तामसी माया भे नही 
भाती और दाववो का विनाश होता है। उनका मिलन राम से होता है भौर 
जन-मंगल के वाँध खुल जाते हैं । रावण भोतिक-शक्ति का चरम प्रतीक है, बह 
दानव है। रघुपति उस दानव बा नाश करते हैं, जो पह समझता था कि-- 


जिछिल भुवन इस अचित्‌ शक्ति को 
सृजनशीलता पर बलिहारो ! 


लका का राज्य फिर विभीषण या भौतिक शक्ति को दे दिया गया; क्योंकि 


विभीषण की भौतिकता में आध्यात्मिकता है। अब लंका में स्वर्ण की मोहकता 
दूर होकर ज्योति का प्रवेश होता है-- 


संकापति को मूर्ति गई गल 


सजत हिरष्य शेष अब पावन ) 
ओर बब-- 


दनुज जाति भर्पादा पथ पर 
देवि, चलेगी बन प्रभु अनुचर। 


€२्‌ परत धर ?ै 


इस प्रशार गेषगाद ये शग्शें मे-- 
सार विकार का इंथि, भराइ भी 
इस भग में परोक्ष है कारण! 
अपवा यही इसाचरद्र जोशी के शब्दों में मानवीय अवभेतना ग्पोतिमंयी 
उपा भी है अपवारमयी परात्तरात्रि भी । यदि गायुहिप मानव जीवन वास्त* 
बिक स्वर्गिकां की स्थापना मरना चाहता है तो अवभेतन सोक के उसी 
नारकीय अधकार की ययाय॑ं मिद्टी के आपार पर द्वी यह हो रपता है। उस 
झपकार के ठोध आपार के बिना केवल किसी दहृवाई बिसे थी ही स्थापना द्वो 
सकती है । 
मह है अशोक बन को प्रतोतात्मकता | यदि कवि के लिए यहू एक विशांस 
और जीवन्त समस्या है तो आशा को जा राकतो है कि ऐसी रामस्या पी उदृ- 
भावना में काब्य तथा जोवन के उपकरणों को उसो विश्वास मापदण्ड वर एफ्श्र 
और प्रयुक्त किया जायगा। 
स्थर्ण-क्िरण बहुत पुर्वे के एक जोवन्त कवि था अवशेष हैं। उसकी घायले 
प्रतिमा कहीं-क्हीं रधिर के निशान छोड़ गयी है । 


विचारक कवि पन्‍त | रामपारी घिह दिनकर! 


पत्त के अनेक काव्य-म्नन्थों में से पल्‍लव ओर गुंजन, ये दो ग्रन्य ऐसे हैं जो 
सबसे अधिक पढ़ें गये हैं ॥ आग की पहलो लपट छुछ ज्यादा खुबसूरत होती 
है । ज्यों-ज्यों कवि आगे बढ़ता है, उसके अंगारे तो तेज होते जाते हैं, किन्तु, 
लपटों की 'रगीनी भन्‍द पड़तो जाती है ) सरस्वती वी जवानी कविता और 
बुढापा दर्शन है। और काव्यरसिक जनता को दचि दक्शन में कम, कविता में 
अधिक हुआ करती है | इस नियम वी चोट पन्त-काव्य को भी सहनी पड़ी है, 
क्योकि सह्दृदय पाठको ने सुगाम्त अथवा ग्राम्या तक पंत जी को जिस उत्साह 
से पढा, उस उत्साह से वे उनकी सुगास्त के बाद की रचनाओं को नहीं पढ रहे 
हैं। ओर विचित्रता की बात यह है कि केवल पाठको ने हो नही, पडितों और 
आलोचकों ने भी घुगान्त के बाद के पंत-काव्य पर बहुत ही कम ध्यान दिया 
है। अमी भी पंत-काव्य के विशेषज्ञ का लक्षण यह है कि वह पल्‍लव ओर पुंशन 
को भलो भाँति पढे होता है । 

हप॑ को बात है कि मित्रों के इस अधूरे प्रेम का पव पर कोई अनिष्टकारी 
प्रभाव नही पड़ा । इससे उनको प्रेरणा पर कोई चोट नहीं पहुँची, न वे यह 
सोच कर कभी दुः्ी हुए हैं कि वे जिनके बीच रहकर काव्य-रचना कर रहे हैं, 
उनमें से अधिकाश लोग वहरे नही, तो अघबहरे जरूर हैं | गुगान्त के बाद, 
युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण घूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा, रततशिसर, शिल्पों, अतिमा 
और सोवर्ण, एक के बाद एक, इन नो संग्रहों का प्रकाश में आना यह बतलाता 
है कि कवि की कविसुलम लोकंपणावालो वृत्ति गोण हो गयी है. एवं अब वह 
जो कुछ लिख रहा है उसको सारी प्रेरणा उसकी अन्तरस्थ मास्था से आती है 
और प्रश्नंसा तया बाहवाही भी अब वह बाहर से नहीं, अन्वरस्थ देवता के ही 


हर विभारदक गयि पल 


मुस गे भाद रहा है। ये सक्षण मापरा श्रेष्ठ वाह गे हैं और, सपघुष ही, 
पतन फे शाप ञझग स्याय सभी हो सकता है जय आतोषक उन्हें कवि नहीं, 
लितक-कवि पेः रूप में देसे । मविरत थिन गे श्रेष्ठ होता है और अपेशया 
निरापद भी । कविता ऐसी भी सिसी जायी है. जो सारे विषारों से तटर्प 
रहकर पाठयों का मगोरजन गरती है और, ध्मीसिए, प्राय', उगके शत्रु नहीं 
होते । हाँ, उनको बात और है जो कविता मे नहीं, कवि के स्पक्तिरय से लिढ्ठा 
परते हैं। डिस्तु, जो व्यक्तियय से नहीं विड़ते, ये भी विधारों से चिढ़ जाते हैं । 
सबसे भयानक सड़ाइयाँ उन्दों जिसो के लिए सदी जाती हैं जो हवा में अवस्पित 
हैं। पन्‍त के हवाई किसे पो लेकर जो कुछ हुआ यह साई तो नहीं थी, हाँ, 
उसे हम इक्तरफा प्रहार कह राझते हैं। प्रहार करते वाले सोग अब विले पर 
से लौद गये हैं। शायद, उस्हें यह रान्तोष है कि किला टूट गया। किला टूटा 
नहीं, बह दिन-दिन मजबूत होता जा रहा है। स्वर्ण-किरण के बाद उत्तरा, 
रणतशिपर, शिल्पी और अतिघा उसी किले के नये परकोटे नहीं तो और 
या हैं ? 
पंत का यह येचारिक कोट है कया घी ? पल्‍लव ओर गुंजन गो मिलन 
मिल छाँह से बाहर निकलने के बाद से सेकर अब तक वे किस साधना में लगे 
हुए हैं ? और वह प्रेरणा कौन-सी है जो आलोचको वी चुप्पी के बीच भो उन्हें 
निरन्तर फार्यशील रख रही है ? अवश्य ही, बाहर से विसी भी चीज़ वी आशा 
लगाये बिना अपना साण आनन्द अपने ही मीतर से पाने की प्रेरणा किसी बड़े 
उद्देश्य से आती होगी । और मेरी तुच्छ सम्मति में पंत के सामने जो उद्देश्य 
है वह बहुत ही महान है ओर जिस लगन के साथ थे उसे मूत्त करने भे लगे हुए 
हैं, उस लगन के साथ केवल वे ही कवि और विचारक अपने ध्येय की सेवा 
करते हैं जो, सचमुच, महान हैं, जो केवल सुयश् के लिए नहीं, जीवन को 
प्रभावित और परिवर्तित करने के लिए काम करते हैं । 
इस उद्देश्य की व्याश्या के पुर्व यह विचिकित्सा श्रावश्यक दीसती है कि 
पम्त कवि से विचारक कब बने और उनके विचार बारी-वारी से बदले हैं 
अथवा उनका विकास एक ही दिशा में होता आया है। 
वर्गीकरण की सुविधा के लिए समस्त काव्य का विभाजन रूप-काव्य और 
विचार-फाइय नाम से किया जा सकता है। त्तव भी प्रत्येक रूप-काव्य के भीतर 
विचार और प्रत्येक विचार-काव्य के भोतर रूप का अश थेष रहता है। फिर 
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भी यह कहा जा सकता है. कि बीखा, प्रन्यि और पह्लव,--ये रूपकाब्य के 
उदाहरण हैं। उनकी सारी महिमा धृपचित्रण वे महिप्रा है और इसमे यदि 
कुछ भिन्न सौन्दर्य है तो वह भावनाओं का सौर है बौर भावनाएं विचार से 
बुछ भिप्न होती हैं। पंत का विचारक-रूप पहले-पहल ज्योत्स्ना में दिखायी 
पडा था, किन्तु ज्योष्स्या के बाद जब गुंजन प्रकाशित हुआ, उसमें फिर महृत्ता 
झूप की ही दिखाई पड़ी, यधपि गुंगन की आरमिक कविताओ में कुछ विचार 
भी हैं। ये विचार ऐसे नहीं ये जिनसे कवि के चितक-रूप की प्रमुखता व्यजित 
होती हो । उनसे केवल इतना हो पता चलता था कि कवि कल्पना से उतर 
कर पुथ्वी पर आ रहा है ओर बब उसकी रुचि कर्मठ जीवन-दर्शन बी मोर 
है। यह सन्‌ १६३२ ई० की वात है जिस वर्ष गुंजन का प्रथम संस्करण प्रवा- 
'शित हुआ था। 

तव सन्‌ १६३६ ई० में गुगाम्त तिकला । परुगान्त से इतिहास के एक युग 
वा अंत भल्ते ही संकेतित से किया हो, उिन्तु उससे कवि के अपने जीवन का एक 
युगान्त अवश्य मूचित हुआ; क्योंकि यही वह काव्य है जिममें कवि की दृष्टि, 
निएछल रूप से, पहले-पहल सपनों से निकल कर सह्य की भूमि पर भा गयी । 
कवि अपने आरम्म-काल में शेली अथवा कल्यना की जिन रमीनिर्यों पर आसक्त 
हो जाता है उनमें से कुछ रगीनियाँ अन्त तक उसके साथ रहती हैं। पंत वी 
ऐसी आरसक्ति परियों के देश पर हुई थो और, त्तदनुप्तार परियों के देश का 
बातावरण पघूम-फिर कर अब भी उनकी रचनाओं में आ जाता है। अब ये 
लक्षण जवाल्तर हो गये हैं। पत्त-काव्य में महत्त्व अब परियो के देशवाले 
वातावरण का नही, उन विचारों का है जो एक के बाद दूसरी पुस्तक में उत्त- 
रोत्तर निसरते जा रहे हैं । 

पत के पल्‍लव वाले रूप से भिन्न, युगान्त में ऐसी कई दातें थीं जिनसे 
उनके प्रेमी पाठक उस समय चौक उठे ये । पंत तब तक अमिश्चित सोन्दर्य 


के कवि माने जाते थे | किल्तु युपफ्त में उनकी क्रान्तिकारी और सुघारवादी 
प्रवुति दिखाई पड़ी । 


भरें जाति-कुलन्वर्ण-पर्भ घन, अंप-नोड़-से रढ़िबप्रसित छम, 
स्यवित-राष्ट्र-गत राय-देप-रण, भरें, मरे विस्मृति में तत्कषण । 
गा, कोकिल, बरसा परावक-कण । 


&६ पिपारक कवि पस्त 


पालव के कवि को यह पता नहीं था कि हरियाली, फूल, कस, निर्मेर, 
ताल और पव॑त के सिवा प्रृथ्यी पर एक जनारष्य भी है जियमें हादह्वाकार मधा 
रहता है। उस समय इस जवारण्य की और कमी उसने झाँफ़ा भी तो उसे या 
तो स्वप्न-शिशु दिवाई पढ़े, छाया दियाई पढ़ी, अयबा कायों तक चल चितयन 
पा वन्दनवार सानने वाली बाल-युवतियाँ या फिर क्षणमंगुरता के ये भयानक 
दृश्य जिनका मर्मभेदी वर्णन, प्रायः समी छायावादी कवियों ने किया है। गुंशन 
में आकर उसे जनारण्य की पीडाओं का परिचय तो प्राप्त द्वो जाता है, विस्तु 
उनसे उलभने की इच्छा उसमें नहीं जगती । वहू अब भी छायावादी सल्कारों 
पे पूर्ण है, अतएवं यह पीडाओ को नौरव रहकर सहना चाहता है । 


तप रे, मघुर-मघुर मन। 
विश्व-बैदना में तप प्रतिपल, जग-जोवन शी ज्वासा में जत, 
घन अकलुष, उज्ज्वल ओ कोमल, तप रे, विधुर-विधुर मन ! 


युगाग्त मे आकर उसे यह अनुभव होता है कि बात इतनी आसाव नद्ी 
है । इन पीड़ाओ का कोई-ल-कोई गभीर समाधान सोजना हो होगा । समा- 
घात क्या हो, इसकी कोई सूचना युगान्त में नहीं मिलती। बस्तुतः युगास्त 
विधारक-कवि की कृति नही है। यह उस सौन्दर्य-भोगी कल्पक के अन्तदूस्द्र की 
कविता है जिसे निरी कहपना से अब सन्तोप नहीं मिलता, जो जीवन की 
सभस्याओं पर सोचने को तेयार द्वो रहा है और इसलिए, उसकी हृष्टि कल्पना- 
लोक से उत्तर कर उस कमेंठ महापुरुष पर पड़ती है जो ज्ञान नहीं, कर्म से 
जीवन को सेंवार रहा था | वस्तु-जगत की जो बातें गुंनन तक पत की कविता 
मे भलक भी नही मार सकती थी, वे दापू के प्रति नामक कविता में खुस कर 
बरस पड़ी हैं । 


साम्राज्ययाद था फस, यन्दिनों मानवता पशुबलाक्रान्त, 
शृंखला, दासता, अ्रहरो बहु, निर्मम शासन-पद वाक्ति भ्रान्त । 
कार!गृह में लें दिव्य जन्म सानव-आत्मा की भुक्त, कान्त, 
जनझोषण की बढ़तो यमुना तुमने की मत, पद-प्रणद शान्त । 


गुंजच तक पन्‍त निद्व॑न्व प्रकृति-पुत्र थे। वे उस शोभा से छके हुए थे 
जिमकी धारा भ्रकृति के अग-अग से फूटती है। वे ऊपर बादलों में विचर रहे 
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ये, फुनंगी के पत्तों, मंजरियों और फूलों से खेल रहे थे; किन्तु नीचे जो बरस 
भानव-जीवन को कुदेरते हैं, उतकी ओर तब तके उनका ध्यान नहीं गया था। 
साम्नाज्यवाद, वन्दिती मानवता, दासता की खद्भुला, निर्देय शासन, जेल मोर 
यातनाएँ तथा शोषण और अनाचार, ये समस्याएँ तो पहले से हो जीवन को 
आऔंट रही थी । किन्तु पन्‍्त ने उनकी आवाज़ पहले-पहल गुगान्‍्त में चुनी जोर 
उप्रके बाद घुगवाणी में इन समस्याओं के निदान और समाधान का कार्य आरंभ 
हुआ जो निरन्तर आगे बइता जा रहा है । 

गुगयाणों पहली वार सन्‌ १६३६ ई० में निकली जब पंत श्री अरविन्द 
के प्रभाव में नहीं आये थे । किर भी तव से लेकर आज तक उन्होंने जो कुछ 
लिखा है, उसे सममभने में युयवाणों कुंजी का काम देती है । जो लोग पन्त-काव्य 
को ऐतिहाप्रिक क्रम से नहीं देखे हुए हैं उनके मनो पर यह प्रभाव है कि पन्‍्त 
पहले कल्पना के कवि थे, तब वे साउसंवादी हो गये और, अन्त में, मांक्संवाद 
से भी निराश हो जाने पर मन से वे पाडिवेरी में वास करने लगे हैं। यह मत 
मुझे निराधार मालूम होता है । यह सत्य है कि एक समय साम्यवादी आलोचक 
पंत का बहुत सम्मान करते थे, किन्तु, इस सम्मान का कारण व्या था, यह वें 
मौसमी प्रेम्नी ही वत्ता सकते हैं जो एक समय पंत के मित्र थे और अब उनके 
विरोध पर उतर आये हैं। मुरू-जंप्ते सामान्य पाठक को तो यही दिखाई देता 
है कि पंत के विचारों में आकस्मिक परिवर्तेन कमी नहीं आपा । कम-सेन्कम, 
उनके विचारों में क्रान्तिल्जेंसी कोई घटनों नहीं हुई है। वे स्वाभाविक 
गति से बधित और विकसित होते रहे हैं । 

अरबविन्द-दर्शत से अपना सम्बन्ध दिखलाते हुए पन्‍्त ने उत्तरा की भूमिका 
में लिखा है कि इस दर्शव से उनका परिचय सन्‌ १६४२ के बाद अथवा उसके 
आसपास ही हुआ। उसके पूर्व ही उनके भीतर कुछ बेसी अनुभूतियाँ उदित 
होने लगी थी जैसो अनुभूतियाँ अरविन्द-दर्शषन से संपर्क के बाद आयों और पुष्ट 
हुईं । “अपनी नवीन अनुमूतियों के लिए, जिन्हें में अपनी सृजन-चेतना का 
स्वप्नतचरण या काल्पनिक आरोहण सम्रभता था, मुझे किसी प्रकार के वौद्धिक 
तथा आध्यात्मिक अवलब की आवश्यकता थी | इन्हीं दिनों मेरा परिचय श्री 
अरविन्द के भागवत जीवन (द लाइफ डिवाइन) से हो गया । उसके प्रथम खंड 
को पढ़ते समय मुझे ऐसा लग्रा, जेसे भेरे अस्पष्ट स्वष्नाचितन को अत्यन्त 
सुख्पष्ट, बुगदिद एवं पूर्ण दर्शन के हूप में रख दिया गया है (” इस विश्लेषण 
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को मैं ठोक धममा हूँ, वर्षयोंकि शुगयवाणों में स्यक्त पियारों की उन विचारों से 
भिप्तता नहीं है जो बाद की कविताओं में प्रतृट हुए हैं। बहना बह चाहिए दि 
घुगवाणी उठ अभियान की पहली सीड़ी है जी भव स्वर्ण हिरण, उत्तरा और अतिमा 
तब पहुँच घुका हैं। और इस पहले सोपान पर पन्‍्त ने यह समझ लिया था 
कि भूत और आत्मा में से प्रत्येक, अक्रैला रहने पर, अपयरत्ति है । मनुष्य का 
बल्याण इसमें है कि बह दोनों के बीच समन्वय स्थापित करे । यह भी कि केयल 
बहिजीवन के संगठन मात्र से मनुष्य के क्लेशों ता अन्त नहीं हीनेयाला है । 
राजनीति और अर्थनीति मनुष्य के यहिर्तीवन के सेवक हैं । अधवण्यक यह है कि 
बहिजीवन के साथ मनुष्य के अतर्जीवद का भी संगठन किया जाय और एस 
अन्तःसंगठन वी बाधाएँ, मुख्यत- मानप्िक हैं थो मनुष्य में मध्यवालीस मृत 
आदर्णों के लिए मोह उत्पन्न करती हैं, जो अन्पविश्वातों का समर्थ करती हैं एव 
रूढ़ियो और शीर्थ नँतिकता फो बल पहुँचातो हैं | युयवाणों की जिस भूमिका 
के आधार पर मैं ये बातें लिख रहा हे वह सन्‌ १६४७ ई० वाले सरकरण में 
आयी थी। अतएवं इस भूमिका मे पंत की शब्दावली अरविन्द-दर्शन से प्रभावित 
मिलती है । किन्तु, इससे इस बात का खंडन नही हो जाता कि यह धुमिका उसने 
कविताओं पर प्रकाश डालती है जो १६३६ ई० से पहले ही लिखी जा चुकी थी + 
और ग्रुगवाणी में संगृहीत कविताएँ क्या साक्ष्य उपस्थित करती हैं ? 
पृतवाव उस स्वर्ग के लिए है केवल सोपान, 
जहाँ आत्म-वर्शन अनादि से समाप्तीन अस्लान । 
(बापू) 

अरविन्द-दर्शन की एक सुक्ति को अगरीक़त करके पंत ने भूमिका में कहा है 

कि “पदार्य (मटर) और चेतना (स्पिरिट) को मैंने दो किनारो की तरह माना 
है जिनके भीतर जोबन का लोकोत्तर सत्य प्रवाहित होता है !”' इन्ही दो किनारों 
में से एक भूतबाद है जिसके समर्थक माव्स हैं, जिसका समर्थन समस्त नारितक 
दर्शन वारता है और जिससे प्रेरणा लेकर मनुष्य सचय करता है और जिसकी 
अति मनुष्य-मनुष्य और देश-देश के बीच धटित होनेवाली छीना-कपटी, शोपण 
ओर व्यापारिक युद्धों में देखी जा सकती है । दूसरा किनारा आत्मा का किनारा 
है जिसका समर्थेन समस्त आत्तिक दर्शन करता है और जिसका संदेश यह है 


कि दूसरों को लूटकर घती होने तथा दूसरों को मारकर जीवित रहने की 
लालसा निन्‍दनीय है । 


है. 
विचारक कंवि पन्‍्त हि 


धघुगदाणों की रचता के समय ही पंत साम्यवादियों के हायों सम्मानित 
और पूजित हुए ये । युगवाणो में सब कुछ साम्यवादियों के अनुकूल नहीं था । 
इसौ संप्रह की एक कविता में संकी्ण भौतिकवादियों' को लक्ष्य करके कवि ने 
कुछ ऐसे प्रएव उठाये ये जिन्हें पूछने पर पंडितों को ऋोध चाहे जितना भी चढ़ 
जाग, किन्तु, उत्तर उनसे देते नहीं दनता । 


हाइ-मांस का आज ववाओगे तुम मनुज-समाज ? 
हायन्यौवसंगढित चलावेंगे चग-जोवन-शाज ? 
दणा-द्रदित हो गये देख दारिद्रय बसंटय तनों का ? 
अय दुहरा दारिद्रप उन्हें दोगे निदषाप भर्मों का? 
आत्मवाद पर हँसते हो भौतिकता का रद माम ? 
मानवता की सूत्ति गढ़ोगे ुम संवार कर चाम ? 


साम्यवादियों की पद्धति को कवि ने वेवल बहिजीवन-संगठन की पद्धति 
माना, जो आवश्यक तो है, किन्तु पर्योप्त नहीं है । मनुष्य में केवल हाडु-मास 
हो नहीं हैं, उसके मन भो होता है और आत्मा भो होतो है । और मनुप्य केवल 
रोटी ही नहीं चाहता, रोटी खाने के वाद वह स्वतंत्र रूप से चिंतन का भी 
आनन्द सेना चाहता है। साम्यवादी देशों में जो प्रयोग अब तक हुए हैं उनसे 
परिणाम यह निकला है कि वानाशाही में आदमी को रोटी तो मिल जाती है, 
किन्तु उससे चितन का अधिकार छोन लिया जाता है। ओर रोटी इच्छा मात्र 
से तो मिलती नहीं । साम्यवाद के अन्दर भी देशों को समृद्धि के लिए दीघंकाल 
तक प्रयास करना पडता है। ओर उस प्रयोग-वाल में भनृष्य रोटी ओर चिंतन, 
दोनो से विहीत हो जाता है। यह, सचमुच द्वी, दृहरा दारिद्रभ है! 


दया-द्रवित हो गये देख दारिद्रध असंरय तनों का ? 
अब बुहरा दारिदरय उन्हें दोगे निर्वाय मर्नों का ? 


भूत और आत्मा, ये तो नदी के दो किनारों के नाग हैं। वास्तव में, 
नदी जिस जल को लेकर नदी बनी है, वह मानवता का जल है । अतएव, भुत 
ओर बारमा, स्थल दौर सूप तथा व्यप्टि और सर्माष्टि के नारे खगाकर कलह 
माने से मनुष्य का कल्पाण नहीं हो सकता । पंत के अनुसार, सत्य या तो इन 
सब से परे हैं कथवा बह इनके समन्वय में है । 
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मानव £ झभी भूल से भी क्या सुघर सको है भूल ? 
सरिता का जल मृया ? सश्य उसके केवल दो कूल ? 
आत्मा ओो भू्तों में स्थापित करता कौन समाव ? 
यहिरन्तर, आत्मा-मु्तों से है भतोत वह तत्व । 
भोविकता-आध्यात्मिक्ता केवल उसके दो कूल, 

व्यक्तितविश्व से; ह्थूल-सुक्ष्म से परे सत्य का धुल | 


साम्यवादियों द्वारा मुगवारी के प्रशतित होते का कारण यह भो था कि 
म्ुुगधाणी में धनपतियों की मर्त्सना और कृषक, श्रमजीवी आदि की प्रश्यता की 
गयी है । यही नहीं, प्रत्युतु, उसमें मात्र का भी स्तवन है और भूतदर्शन के लिए 
भी उस्तमें कुछ अच्छे शब्द कहे गये हैं । किन्तु, यहाँ यह ध्याव रखना राहिए 
कि मावस की प्रशंसा तो कवि ने मुक्त हृदय से की है, किन्तु भूतदर्शन को उसने 
अपने मिजी ढग पर स्वीकार किया है । भौतिक दर्शन को पत जी इस परिष्कार 
के साथ स्वीकार करते हैं कि स्थूल का भरितित्त्व तो है, किस्तु, उसके भीतर 
सू्षम का भी निवास है मौर बहिर्जीवत के परिवर्तनों का अभाव भी स्थूल 
ओर सूक्ष्म, दोनों पर पड़ता है । यहाँ पत्त ने दन्द्रात्मकः नियमी के स्थूल के 
साथ सुद्म पर भी लागू माना है ओर कह्दा है कि दर्शन (सूद्म) और विज्ञान 
(ह्यूल) मे! पारस्परिक दन्द्र से दोनो का विकास होता है और नये सत्य प्रकाश 
में भाते हैं । 


बर्शन-युव का भ्ंत; धंत वित्तानों का संपर्षण, 
अब दर्शन-विज्ञानत धत्प का करता सब्य निरुषश। 


स्पष्ट ही, भरुतदर्शत की सभो व्यालियों को स्वीरार करने में कवि को यहाँ 
बढिताई हुई है | भूनदशत की प्रखर वास्तविकता उसे सासित तो होती है, 
भविस्तु, उस दर्घन के साय नाध्विकता आदि जो अवगुण लिपटे हुए हैं, उनके 
अ$₹ण यह उसे ग्षवोभावेन स्वीकार नहीं कर सववा । इसीसिए, वह यूदम के 
दावे वो आगे लात है; इसी लिए, विज्ञान के साय-साय वह दर्शनों वा भी उल्लेख 
करते है १ 

इसी प्रवार, साय को प्रशयाकरने जा अधिह्यर उन्हें भी है जो लेनिन और 
स्ठातिन हे प्रयोगों वो शुद्ध तहीं मानते । सातर्स ते पूंजोवाद के विशद्ध जो बठोर 
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पतन किया उससे दो प्रकार की प्रेरणाएँ निकलों । इनमें से एक भेरणा का 
उत्तराधिकार समाजवादी (सोशल डेमोजेट) वचितको को प्राप्त हुआ जो यह 
मानते थे कि पूंजीवाद को हटाकर उसके स्थान पर कोई ऐसी पद्धति चलानी 
चाहिए जिससे समाज में मानवीय स्थततन्नता की वृद्धि हो। और दूसरी प्रेरणा 
लेनिन को मिली जो यह मातते ये कि पूंजीवाद को हटाकर उसकी जगह पर 
केची आधिक-सामाणिक व्यवध्या का प्रदतन ही मुख्य कार्य हे और इस कार्प को 
संपत्त करने की प्रक्रिया में उन्होंने राजनीति को पड़यंत्रपूर्ण बना दिया तथा 
मनुष्यों की स्वतत्न॒ता को दवा डाला । ऊँची आ्थिक-सामाजिक व्यवस्था चलाने 
के लिए मनुष्यों के स्वातश्य-दलन पी वात मास ने नही वही थी | यह शिक्षा 
लेनिन के प्रयोग से निकली और, बाद को, बह मावसंवादी वितन में दूंस दी 
शयी $ मास फो पह बात कमी सुझी भी नही थी कि अपने मत वा प्रचार के 
लिए यह आवश्यक है कि क्षपने विरोधियों का मुख बन्द कर दिया जाय | 
लेनिन मे अपनों पार्दी को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों के मुंह पर ताले लगा 
दिये । ओर स्टालित ने सोचने का अधिकार अपनो पार्टी से भी छोीनकर 
उसे पार्टी की केन्द्रोय समिति में सोमित कर दिया ओर, धीरे-धीरे यह 
अधिकार केस्द्रीय समिति से भी निकल कर स्टालिन के पास चला गया । 
माक्स ने भनुष्यो को वर्गों मे विभाजित देखा था । लेनिन को इस ब्रात से 
मय हुआ कि हर भादमी बुछ-न-कुछ सोचता रहता है। स्टालिन यह मानकर 
चला कि जादमी या तो दुश्मन हो सकता है अथवा ग्रुलाम । 
भाव से स्थालिन तक साम्यवादी प्रयोगों को जो प्रगति हुई उससे समृद्ध 
तो बढ़ी, किन्तु, स्वाघीनता का रूप बिगड़ता गया है और इस विकृति का अनु- 
भव अब स्वयं रूस के नेतागण भी कर रहे हूँ। साथ ही, यह बात भो दिनों 
दिन अधिक प्रत्यक्ष द्वोती आयी है कि लेनिन और स्टालिन की घ्ेक्षा, कदा- 
चित्‌ सोशल डेमोकट मास के अधिक करीब थे । माबर ने स्वयं कहा था कि 
/एक बात सत्य है कि मैं मा्सवादी नही हूँ ।” माकसे वैज्ञानिक थे और एक 
काल मे बैठकर सभी कालो के लिए सिद्धान्त रचने मे जो खतरा है उसे वे भली 
भाँति समझते ये । इसीलिए, वे अपने को किसो सर्वेव्यापी सिद्धान्त का जनक 
नहीं मानते थे । उनके लेखों मे से सर्दृव्यापी सिद्धान्त निकालने का काम लेनिन 
आदि मे किया जो वैज्ञानिक न होकर केवल राजनोतिज्ञ थे। साकसे ने जो 
विज्ञान रचा था वह उनके राजनीतिसज्ञ बनुयायियों के हाथ में पहुँच कर प्रचार 
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आध्यात्मिक दर्शन में सामाजिकता का उतना ही गहरा पुट है, आध्यात्मिकता 
का जितना गदरा पुट पंत अपनी उल्पना के समाज में डालना चाहते हैं। 

एक समय था जब मनुष्य वी वेयवितक मुकित ही उसके जीवन का सबसे 
बढ़ा ध्येय मानी जायी यी। तद विज्ञान जाया और वेयक्तिक मोक्ष वी कल्पना 
सोगों को खोसलो दिखाई देने लगी । विज्ञान की इस प्रवृत्ति को चरम 
विकास माउस में हुआ जिनकी शिक्षाओं का सार यह है कि वैपकितिक मुफ़्त 
कोई चीज नहीं है। मनुष्य का सबमे बडा श्रेय इसमें है कि वह समाज के मोदा 
के लिए वाम करे ! तब मद्दारमा गाँधी आये) ग्रौधी मोक्ष तो व्यक्ति का ही 
मानते हैं, किन्तु, उनका भी कहना है कि इस वेयक्तिक मोदा का साधन अब 
संन्यास या वेराग्य नहीं है, व्यक्ति को भी अपनी मुक्ति के लिए समाजसेवा का 
ब्रत लेना चाहिए भर्थात्‌ समाज के मोक्ष के लिए ही काम करना चाहिए । 

अरविन्द भी वेयक्तिक मोक्ष के समर्यंक नहीं हैं । उनका वहना यह है कि 
जो सुख, शान्ति ओर आनन्द संसार से भागकर वेयक्तिक मोक्ष के लिए प्रयास 
अथवा उसे प्राप्त करने में है उसका उपभोग सभी मनुष्यों को इसी जगत में, 
पदायें के घराठल पर, सुलभ होना चाहिए । मुक्ति मरे हुए मनुष्य को नहीं 
मिलती, वह तो उसे जीवन-काल मे ही प्राप्त हो जाती है। जीव ब्रह्म का अथ 
है और वह ब्रह्मस्वरूप हो सकता है, यद्द बात भारत में बहुत दिनों से कही जा 
रही थी। अरविन्द ने इस समावना को सत्य माना है ओर घोषणा वी है कि 
मनुप्य मर कर नहीं, जीते-जी ग्रह्मस्वरूप द्वो सकता है, इसी पृथ्वी पर वह 
अमरता का वरण कर सकता है तथा इसी जीवन को वह मागवत्त जीवन में 
परिणत कर सकता है। यह भी कि मनुष्य चाहे तो अपने पाथिव शरोर को 
भी मृत्यु के हाथों विघटित होने से वचा सकता है । मनुष्य की इच्छा-मृत्युवाली 
दुल्पना अरविन्द को संभाव्य दीसती है, वल्कि उनकी आशा है कि भनुष्य 
इसी शरीर में अमर हो सकता है । 

संसार के अन्य अध्यात्मवादियों के विपरीत, अरविन्द मटर अथवा भूत 
की सत्ता खुलकर स्वीकार करते हैं। यहो नहीं, उनका कहना है कि जेसे 
मस्तिष्क का विकास भाणतत्त्व से हुआ है, वेंसे हो, प्राणतत्त्व का उदमद मटर 
या इृब्य से द्वोता है ; द्रव्य में जो अज्ञानता हैं, अरविन्द उसे शंकर की माया 
के समान मिथ्या नही मानते । उसका कहना है कि अज्ञानता भी एक प्रकार 
का ज्ञान है। जिसे हम अविया बहते हूँ वह भी एक प्रकार को विद्या है शिस 
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पर भूत जग्री हुई है। यह अशानात अथवा अधि मना दि साया असवा अतादि 
पाप नहीं है । सृष्टि फ्रे विगराग-कं मे यह अग्रानता अथया अविया मी एक 
सोपान है जो भनुष्य पी धाभता और प्रयाग से शान में हुपास्तरित हो जाती 
है। बजान फो सत्ता अरविन्द महीं गागते । सृष्टि में जो हुए भी है, यह शान 
ही है । है, बही तो यह जाप्रत है कौर कहीं युप्त बोर जहाँ यह सुप्त है यँ 
भी बह जग सबता है! 

अरविन्द मानते हैं कि सवशे पहले द्रस्य था । उसमें से प्राथतत््व विफला 
और प्राणतत्त्व फे भीतर से पहले उपचेतव और बाद को सर्तिष्क प्रकट हुआ । 
किस्तु भस्तिष्क भी पूर्ण नहीं है। इस मानस-्परातत से उठकर मनुष्य की 
अतिम स्तिष्क अथवा अधिमातय के धरातल पर जाना है ! सार में रोगनशोक, 
छल-प्रप्, युद्ध-विभी पिका आदि जो अनेक समस्याएँ छिड़ी हुई हैं, भरविन्द 
का विधार है कि वे मात्र युद्ध अथवा राजनीतिक एवं आधिक क्रान्तियों या 
संगठनों से शमित नहीं होगी । इनका सम्पक समाधान यह है कि मनुष्य अपने 
वर्तमान धरातल से ऊपर उठे, वह अपने मन, स्वभाव और शक्ति का परिमार्जन 
और विकास करे ) मनुष्य की समस्या युद्ध और शोषण नहीं है । युद्ध, शोषण 
और बनाचार किप्ती भीतरी रोग के वाह्य लक्षण हैं और वह गरभीर रोग तमी 
दुर होगा जब मनुष्य उद्धिकास (इवोत्यूशन) के मार्य पर आगे बढ़े, एक बड़ा 
कदम उठाकर उस सोकात पर पहुंचे जो अधिमानस का सोफान है । 

अधिमानस के स्तर पर मनुष्य पहुँच रूसे सकता है ? अरविन्द का कथन 
है कि इसके लिए दोनों ही बाते आवश्यक होगी । कुछ ती मनुष्य को तपोनिष्ठ 
बनकर ऊपर उठने का अथास करना द्वोया और कुछ भ्यवत्कृए होगी जिससे 
मनुष्य का यह ऊर््व अभियान गासान हो जागगा । मनुष्य के ऊपर उठने के 
प्रयास को अरविन्द 'एसेंट' थदा आारोह कद्ठते हैं भोर भगवत्कृपा के अवतरण 
का नाम उन्हीने 'डीलेंद” अथवा अवरोह रखा है । 

अरविन्द-दर्शव के सामाजिक पक्ष की विशेषता परह है कि उम्तमें अद्वतवाद 
की कठो रता नहीं है, न वह शाकर सायावाद के समान निराशामूलक प्िद्धान्त 
है । जहाँ तक भोग ओर वेराग्य का सम्बन्ध है, अरविन्द यतियों के कृच्छ माय 
के उतने ही विरोधी हैं जियने भौतिकवादियों की भोगन-वबृत्ति के । साथ ही, वे 
दोनों को उपयोगिवाओं को भी स्वीकार करते हैं! भोग-वृत्ति भौतिकवादी 
विश्वाप्तों का स्वाभाविक परिणाम है; किस्तु भौतिकवाद सर्वेथा हेय नही है । 
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उमकी इष्टि हेतुवारी होती है। वह सम्यक कारणों की खोज किये बिना किसी 
भी बात को नही मानता । झका, जिज्ञासा और बुद्धिवाद की इसी प्रवृत्ति के 
चलते जोवन के निचले स्तरों के बारे में मनुष्य का ज्ञान इतना समृद्ध हो सका 
है। इसी प्रकार, यर्तियों ने आनन्द से मुख मोड़कर अपने जीवन के प्रति चाहे 
जैठ्ता भी कठोर व्यवहार किया हो, के ही बराबर यह सूचना देते रहे हैं कि 
मैठर ही एकमात्र सार नहीं है, न सारी वास्तविकता वहीं तक समाप्त हो 
जाती है जहां तक हमारे चमचक्ष्‌ देख सकते हैं । दृश्य वास्तविकता के आगे 
एक और वास्तविकता है जो अदृश्य है, इस अनुमान को जीवित्त रखने का श्रेय 
अरविन्द इन्ही पतियों, ससार-त्यागियो और भोतिकवाद के विरोधी वैरागियों 
को देते हैं। 

अरविन्द के अनुसार, सर्वेव्यापी वास्तविकता न तो केवल भूत्त है, न केवल 
आत्मा | भूत और आत्मा इस महा सत्य के दो छोर हैं, दो किनारे हैं जिनके बीच 
से होकर सारी वास्तविकता प्रवाहित हो रही है । भूत ओर आत्मा के बीच 
उन्होने आठ सोपान या घरातल माने हैं । सबसे नीचे का घरातल भूत, दव्य, 
मंठर या जड़ तत्त्वों का धरातल है। उसके ऊपर प्राण, उप्तस्ते भी ऊपर उप« 
चेतन गौर उससे भी ऊपर क्रमशः मन, मतिमन, गातन्द और चेतना-शक्ति तथा 
सबके ऊपर आत्मा अथवा दिव्य महाजीवन का स्थान है ! यह गणमा मैंने 
आरोह की भाषा में की है। यदि यही गणना अवरोह की भाषा में की जाय तो 
पहले महाजीवन (श्रह्म, परमारमा, आत्मा, जो कहिये) आयेगा और वही उत्त- 
रवे-उतरते मेटर में घुप्त मिलिया | मेंडर को अतिजापृत्ति महाडीवन है और 
महाजीवन को निद्रावस्था द्रव्य अथवा जड़ता को स्थिति । इसलिए अरचिन्द 
द्रव्य ओर आत्मा अर्थात्‌ मैंटर और स्पिरिट को महासत्य के दो छोर समझते 
हैं । और इसीलिए, अरविन्द-दर्शन से आशिक समर्थन उन मतो को भी प्राप्त 
हो सकता है जो मोतिक विएव को शुद्धि, परिष्कार अथवा समृद्धि पर जोर देते 
हैं और उन मतों को भी जो मनुष्य से यह कहते हैं कि शरीर नश्वर है, अत- 
एवं, उसकी आराघता छोड़कर अपनी आत्मा का विकास करो । 

ये दोनों प्रकार के मतवाद अरविन्द-दर्धन में समाहित होते हुए भी अलग- 
अलय या पररपर एक होकर उस दर्शन का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करते ॥ 
अरविन्द-दर्शन मेंदर और स्पिरिट के बोच होनेवाले समझोते का नाम नहीं है। 
जिस बास्दविकता का चरम विकास दिव्य जीवन जयवा आत्मा का जीवन है, 
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उसी की भारम्भिक स्थिति को लरविन्द मटर या भूत बहते हैं। इस भूत के 
भीतर अनन्त शक्तियाँ छिपी हुई है, अनन्त समावनाएं सोयी हुई हैं। इसीलिए, 
भौतिकवादियों का यह कथन सत्य नही है कि मनुष्य केवल शरीर है, अतएव 
उसका सारा ध्याव केवल उन गुणों के विकास पर केन्द्रित होता चाहिए जो 
शरीर के गुण हैं अर्यात्‌ जिनमे शक्ति, स्वास्थ्य गौर मआाधिभौतिक समृद्धि की 
वृद्धि होती है। और यदि अध्यात्मवादी लोग यह कहे कि आत्मा के उत्थान 
में पोारीर बाघक है, अतएवं उसे सुस्रा डालना चाहिए तो वह विचार भो 
एकागी होगा | वाघ्तव में मनुष्य के विकास की गति तो ऊष्व ही होनी 
चाहिए, किन्तु, उसके साथ मेंटर के गुणो का भी वर्धन और परिष्कार आव- 
श्यक है। भूत जब मथित, विकसित ओर परिष्कृत होता है तभी उसके सार- 
स्वरूप भात्मा की शक्तियाँ विकास पाती है। भोग की शिक्षा देनेवाला 
भौतिकवाद और त्यांग वो शिक्षा देनेवाला यतिवाद, ये दोनो एक हृद तक 
आवश्यक, विन्‍्तु उसके वाद अपर्याप्त हैं। अरविन्द-दशन दोनो को अपने 
भीतर समेटता हुआ दोनो से दूर आगे जाता है । अरविन्द के अनुसार द्रव्य 
आधार और आत्मा आधेय है। अतएवं, आत्मा का स्वतन्त्र होकर फैलने का 
दावा उतना ही उचित है जितना द्रव्य का यह आग्रह कि वह इस प्रसार का 
साँचा या आधार बनेगा । 
भूत भौर आत्मा के घरातलो के बीच जो चेतना विहार करती है उसकी 
अरविन्द तीन गतियाँ मानते हैं। यह चेतना निचने स्तर से ऊपर की ओर 
जाती है । इस गति का नाम आरोह अथवा एसेंट है | चेतना के नीचे से ऊपर 
की ओर जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य निचले धरातलो को वृत्तियों से संघर्ष 
करके ऊपर उठने की चेथ्टा करता है + किन्तु चेतवा ऊपर से चलकर नीचे की 
ओर भी भाती है भर्यात्‌ जब मनुष्य नीचे से ऊपर उठने की कोशिश करता है 
तब उस पर ईएवरीय कृपा की वृष्टि होने लगती है । जिस शक्ति को पाने के 
लिए वह प्रयाध्ष करता है, वद्द शक्ति स्वयमेव उससे मिलने को नीचे उतरने 
लगती है और प्रायः आधी राह मे ही उस्ते प्राप्त हो जाती है। इस गति का 
नाम अबरोह अथवा डीघेंट है । स्पष्ट ही, आरोह कर्म है और अवरोह भक्ति 
वा परिणाम । किन्तु इन दोनो गतियों के अतिरिक्त, चेतना को एक तीसरी 
गति भी होती है जो आन्तरिक गति है, जो समदिक्‌ गति है मर जिसका ध्येय 
पग-पग पर द्वोनेवाले मानवीय विकास को सम्रथित (इटिग्रेटेड) और परिपुष्ट 
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बनाना है | दृव्य से प्राणवत्व निकता और प्राणतत्त्व से उपचेतना तया मन | 
कस्तु मन के धरातल पर आा जाने के बाद मनुष्य हि द्रव्य प्राण और उप- 
चेतन को छोड़ नही दिया + यही! सम्रथन का काम है जिसे समदिक्‌ गति संपन्न 
करती है । 
पे 8 य को आशा है कि मनुष्य मानवता की कोदि से निकल कर 
अतिमानेवता की कोटि में जानेवाला है। अतिमानव क्या होगा, यह कल्पना 
स्पष्ट नहीं है। वह देवी गुणों से सपतन्न मनुष्य होगा। उसका शरीर 
कंचनवत कोमल, शक्तिशाली और प्रमापूर्ण नथा उसको आत्मा अलौकिक 
शक्तियों से युक्त होगी । और संभव है, उसको ज्ञावेन्द्रियाँ भी पाँच ने होकर 
उसे अधिक हो $ भन सौर अतिमन में अरविस्द ने जो भेद माना है, वही भेद 
झआज के मानव और आनेवाले अतिमानव में होगा । मन के बारे में लरविन्द 
ने लिखा है, “मस्तिष्क उसका नाम है जो कुछ नही जानता, जो जानने की 
कोशिश तो करता है, किन्तु वास्तव में कुछ जान नही पाता । उसे जो कुछ 
दिलाई देता है वह धूमिल दर्पण में पड़नेवाली छाया के समान भस्पष्ट और 
श्स्‍्वच्छ है। तब भी इस शक्ति का एक उपयोग यह है कि वह सासारिक 
व्यवहार के प्रसंग मे सार्दमोम सत्य की एक प्रकार की सीमित व्याख्या कर 
सकती है| किन्तु, वास्तविक सार्वभौम सत्य का न तो उसे परिचय प्राप्त है, न 
वह मनुष्य को वहाँ तक पहुँचा ही सकती है ४” एक अन्य स्थान पर मी उन्होंने 
बहा है, “तक सहायक था, किन्तु, तक ही दाधक हो रहा है ।" 
इसलिए, अरविन्द का सारा जोर अतिमन अथवा अधिमानेस पर है। 
मनुष्य आज जिन समस्याओ से ग्रसित होकर तड़प रहा है उनका श्रम्यक समा 
घान मानस के घरातल पर नहीं मिल सकता । मनुष्य विकास के मार्ग पर एक 
बहुत बड़ा कंदम उठाकर जब मानस से निकल कर अधिसानस के घरातल पर 
आखीर होगा, उसके सारे क्लेश आपसे आप दूर हो जायेंग्रे । तब वे सारे 
रहस्य उसके सापने सुर्प के प्रकाश के समान खुल पड़ेंगे जो माज बुद्धि से 
सममे नहों जा सकते | वह उस एकता को स्पष्ट देख लेगा जो सभी जीवो के 
डोच वर्तमान है। और जो भी क्षुद्रताएँ आज उसे विवश करके उससे हित 
कार्य करवाती हैं वे समस्त क्षुद्रवाएं अधिमानस के नोचे ही छूट जायेंगी । 
सावित्री काव्य का नायक सत्यवाव, कदाचित्‌ अतिमानव है और उसमें वे सारे 
शक्तियों विद्यमान दिखाई ग्रयो हैं, जो अब तक दंवी समझी जाती थी | 


हन्द विवारह ढहि यरा 
हट बबर करे कौरा 7227 एसें गौर इवहा घेर अजेंद कै प्रेर से पिन 
हर हड्ाए है ।रा । 
जी ग्रह पद गोप!वों ये विधा लग कटू बाध्त, बरःप पेदाओमे 
परिशत हो दपी । 
हडाका को दोषुूकि मे कार मौर जोर को तारों ये किस रनों के 
दाह आध्यारिपत दित्रा। को ऊदा घमर उडी ॥7 
है वह मरो-तरों मायने बूहशर स्यरिर्पर के मांग में घडगा गधा, मानयाा 
हें वे पर्दा, जो ये ढाँप हुए थे, शोदिन कस होते गये । एफ मृद्धर जोर 
के दृष्चिशिप में एक बूदपए संगार चर उदा। सर भा पारों मोर थुरशा 
की रेधार सीधे होता है भौर में रेसाएँ शत को उड़ान वो रोकी है, भाश्मा 
को उएसत कर अरखिता के पाराबार में डूरत सदी देवों । विस्ठु, यश्यपाल के 
भौवर बी जिशासा इतनी विर्भीष और दुर्श-व पो हि उसके सामने होठे हो ये 
रैसाएँ आप मे भाप मिट गयीं जैसे (सेट पर लिये हुए अधर मिट जाये हैं ।" 
"उसके भीजर जो दृष्टि (विश्वन) उत्पन्न हुई बद्द सोपने के लिए दाता 
गहीं जानती थी। सहपवान एक दृध्टि में सारी प्रहृतिं को यँंसे हो प्पेट लेता 
था जगे सौ विसो बल्ठु गो अपने भीतर समेट से । उस्को दृष्टि घीजों के 
गादरी रूप पर नहीं, सोपें उमझे भोतर के प्रष्छन्त सत्य पर जा पह़ती थी और 
यादरी रूपों से भ्रमित न हो+र यह सोधे आत्मा को देस सेता या (” 
अतिमानव की मल्पना जमेन कवि नीत्से न भो को थी, विस्तु नीरसे बी 
कल्पना का अतिमानव, कदाधितृ,यह व्यक्ति है जो सब को मार-पीट कर आगे 
निकल जाता है | भगेज सा, पिकन्दर, नेपोलियन, ह्विटल्तर भोर स्टालित नीत्ये 
की मल्पना के अतिमानव से बहुत भिन्न नही लगते । भारत में अतिमावव की 
एक कल्पना उदूं-फ़रारसी के कवि इकबाल ने भो की है, किन्तु, वे उसे अति- 
मानव ने कहकर पृथ्वी पर ईश्वर का नायब अथवा अतिनिधि कहते हैं। “नायव 
पृष्वी पर भगवान का प्रतिनिधि है। वह खुदी की पूर्णतम प्रतिमा और माव- 
बता की मजिल है । हममे जों मानस्तिक अशान्ति या विरोध है, वह सायद में 
जाकर अपना समाधान था लैता है। उसमे ऊंची मे ऊँची शक्तियां झूँचे से ऊँने 
ज्ञान से मिलकर एकाकार रहती हैं ।...किकास के कम में हम ज्यो-ज्यों आगे 
बढ़ते हैं, त्योव्यों हम नायब के समोष होते जाते हैं और उसके पास जाने कौ 
कोशिश में हम अपने आप को ऊपर उठाते जाते है । मनुष्य के शदीर और मत 
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का सम्यक विकास वह शर्ते है जिसके बिना नायव का जन्म संमव नहीं द्वोगा । 
मानवता का विकाप्त होते-होते, मनुष्यों की एक ऐसी जाति उत्पन्न होगी जिसके 
सदस्य बहुत कुछ अनूठे व्यक्तित्ववाले होंगे ओर ऐसे ही माता-पिता से नायब 
उत्पन्न होगा ।” 

मीत्से ने सोचा था कि अतिमानवों की जाति नहीं होगी, वह कोई एक 
व्यक्ति होगा अयवा, संभव है वंसे कोई व्यक्ति उत्पन्न हो जायें। इकबाल का 
नायव इस्लामी समाज में जनमेगा, ऐसा अनुमाठ उनकी कूछ धन्‍्ये कविताओं 
से होता है जो इसी प्रसंग में लिखी गयी हैं। अरविन्द की आाशा है कि पृथ्वी 
पर अतिमानवों की पूरी जाति अवतोर्ण होनेवाली है वर्तमात मानवता जब 
भानस के घशातल से उठकर अधिमानसत में पहुंच जाथगी, उसके सारे दोष छूट 


जायेंगे, उत्तकी सारो सौमाएँ दुर हो जायेगी और वहू जतिमानव वी जाति में 
बदल जायगी । 


राजनीति नहीं, संस्कृति 


पहलव युग और स्वण्ेकिरण के बीच का समय, पंत के कवि-जीवन का, 
कदाचित्‌ यह समय था जब्र वे यह सोच रहे थे कि कल्पना की छाया से निकल 
तो आया, किन्तु इस घूप में करने योग्य दुसरा कौत-स्ता काम है। और इस 
बाध्म-मंपत के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर समाज के भौतिक रूप को 
आगे बढ़ाने को उम्ग उनके भीतर उठी हो तो कोई आश्चय नही । ठीक इसी 
समय उनके भीतर मावर्स के लिए प्रशंसा के भाव जाये, किन्तु माकस के साथ 
जो अमिश्चित मौतिवबाद का दर्शन लिपटा हुआ है, उससे उन्हें विरक्ति हुई । 
ठव ये गाँधी की ओर मुड़े ओर उन्हें दिखाई पड़ा कि घाँघो राजनीति गहीं, 

संस्कृद्ति का नेता है, बल्कि, राजनीति के भी अखाड़े का उपयोग वह मनुष्य के 
आत्तरिक गुणों के विकास के ज्िए कर रहा है । यह बहुत यही दृष्टिकोण था। 
पर्योकि चितकों को दृष्टि में गाँधी तकलोन्चरखा और स्वराज्य तक ह्ी 
सीमित नही थे । उन ध्रयोगो को देखकर विश्व के चिन्तक यह प्रत्यक्ष अनुभव 
कर रहे से कि गाँधी मानवीय समस्याओं का तात्मालिझ समाधान नहीं 

चाहते, वे तात्कालिकता से ऊपर उठकर कुछ ऐसी बातों को खोज कर रहे हैं जो 
मएनवता को झुछ शापदत परिष्कार दे सके भाजस और लेनिन ने मनुष्यों की 
सुधारने के लिए शासन को छड़ो उठायी थी; गाँधी भनुष्य के भीतर प्रवेश 
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गदपे गे कहीं से अधाला घाटों ऐे। पात्ग मोर सेवित में धनुध्यों वी मोविश 
मावश्यताओं होड़ी उरी एक्साव सायशयरयाों माता था गाँऐी ने 
बडाया कि मगुपर वी मध्याशिक्त आवावर गा भी मदृर्पपूर्ण है और दोनों हो 
आपायतायां को रमाधा। साथव्गाप होता चाहिए। इसोतमिए, उरदोंनि पेछ 
प्रदेष मे मिए अधेष्ठ गाषत हे प्रशोग वो गठि। मोतया, परयोरि अच्छी आय 
हयायया वी भी पूर्ति मदि झुरे मार्ग दे की सदी तो इससे मगुष्य की के एस भौविष्ठ 
आपश्यकणा ही पूर्ण दोती है। रही ता उगहों आध्यात्मिक बुत्ियों का पाते 
है ये तो गहित साधनों के प्रफोण ते भर मी दृवित हो जाती है। प्रणदा्ी में 
मंश्तित गमारवाइ-्गपीयार! यामह कवि में दविओी यही दिया प्ररट 
होगो है । 


मनुप्यट्व का तहव घिाता निगषय हमको गॉपीयाइ, 
सामूहिक जोदग-विकास की साप्य पोजना है ्रविवार 


रामाज-गगठस मार्क्स का अच्छा है और व्यक्ति ये अभ्छे हैं जो गाँपी गो 
अपना मगेता मासवर घलते हैं, विश्तु गाँपी की स्यष्टि और मास वी शमष्डि 
पार मेल होते हो ? अनुमान रिया जा सकता है कि गौधों वा अनतंत्री ढाँचा, 
उस समाष्टि का रूप से से शिशफी कल्पना माररों ने गो थी । साइ्स के दसवाले 
तो व्यध्टि वा. अस्तिरव ही सही पादह्ते । फिर ये भ्यक्ति को व्यक्ति रहते की 
स्याधीनता देंगे कह से ? अजय नही कि #ुछ इसी प्रकार की चिताओों से तिराय 
होकर पव साम्यवाद थी अनेक व्याध्तियों से विमुस्त होने सगे हों । अपया यह 
भी संभव है कि उन पर इस बात का प्रभाव पड़ा हो कि राजनीतिक प्रयोगों 
के परिणाम क्षणस्थायी होते हैं । माक्स का गाम लेकर चाहे जितनी भी कड़ाई 
बरती जाय, अल्तत|, मनुष्य कड़े वन्‍्धनों को स्वीकार नही करेगा । राजनीति 
और अर्थनीति के प्रयोग मत्रुप्य की त्वचा पर किये जाते हैं। इससे अधिक श्रेष्ठ 
और टिकाऊ बहू प्रयोग है जो मनुष्य को भौतर से जगाने को किया जाता है । 
अतएव, राजनीति और अर्थनीति को अपेक्षा सस्कृति अधिक काम्य है। इस 
विचार की अनुभूति घुगवाणी के बाद प्राम्या मे अक्ट हुई । 


रामनोति का प्रश्न नहों रे माने जगत के प्म्मुण, 
अर्थ-साम्य भी मिटा म॒ सकता सानद-्मोवन के दुख । 
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बाज वृहूत्‌ सांस्कृतिक समस्या जम के मिक्ट उपस्थित, 
फंड भनुणता को युग-युग को होना है नव निमित। 
ओर यही भाव 'सौवण्ण! में इस प्रकार प्रकट हुआ है :-- 
यह केवल आधिक न राजनोतिक ही संकठ, 
आज उपस्थित जो मानव-इतिहास में विकट, 
वंचित जिससे नहीं कला-्साहित्यन्देत्र भो। 


विश्व में जो अशान्ति त्या असन्तोष है उसका कारण मह नही है कि सभी 
देशों की आाधिक एवं राजनीतिक पद्धतियाँ दोपपूर्ण हैं, प्रत्युत्‌ यह कि मनुष्य 
किसी अस्यस्त गंभोर संकट मे गिरफ्तार हो गया है और यह संकट मानवता के 
मौलिक प्रतिमानों का संकट है, मौलिक मूल्यों का संकट है। जब तक मनुष्य 
भीतर से नही सुधरता, राजनीतिक और आधिक पद्धतियाँ उसवी अशान्ति को 
दूर न कर सर्केगी और जब वह बन्दर से सुधर जायगा, वह प्रत्येक राजनीतिक 
एवं आधिक पद्धति को अपने अनुकूल बना लेगा। यह अनुभूति केवल पंत 
को ही नहीं हुई है। पश्चिमी पूंजीवादी देशों में जो आध्यात्मिक निराशा अनुभूत 
हुई है, इलियट की कविता उसी निराशा की कविता है। और साम्यवादी देश, , 
भीतर ही भीतर, जिस निराशा का अनुभव करते हैं उसका उल्लेख करते हुए 
“जिलास! ने लिखा है कि साम्यवादी प्रयोगों से जो निराशा उत्पन्न हुई उसके 
बारे मे द्राटसकी का यह ख्याल था कि सर्वोच्च नेतृत्व का ढाँचा बदल जाय तो 
यह निराशा दूर हो सकती है। स्टालिन की मृत्यु के बाद नेतृत्व का ढाँचा तो 
बदल गया; बि्तु चीज़ें ज्यों की त्यों रह गयी । इससे ज्ञात होता है कि गड़बडी 
ऊपर नहीं, वह कही भीतर में है, वह जीवन के मौलिक प्रतिमानों में है। 

ग्राम्या के वाद अरविन्द-दश्शन के संपर्क ने पंत जी के चितन को परिष्कृत 
एवं सुदृढ़ वना दिया वे मंटर के गुणों पर मुग्ध थे, किन्तु, आत्मा के अस्तित्व 
में विश्वास रखने के कारण भूत उन्हें मर्वेतोमावेन ग्राह्म नहीं था। अरविन्द- 
दर्षन ने उन्हें बताया कि भोतिक ग्रुण भी बिलकुल त्याज्य नहीं, एक सीमा तक 
ग्राह्म हैं, वशर्तें कि इन गुणों के विकास से आत्मा के उत्थान में वांघा न पड़ती 
ही ! निष्काम मोग भारत में सदा से त्याग का पर्याय माना जाता रहा है। 


अरविन्द ने भौतिक गुणों को ग्राह्म बताकर मारत की इसी परम्परा को सवयुय 
की भाषा में स्वीकृति प्रदान की है । 
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एक णोग में भोग है; एश भोग में शोग, 
एुश ब्रुड़हि बेराग्य में, इृढ तरह शो गिरही घोए । 


प्रानोने धुग में इग आदर्श के सबसे बढ़े प्रतोक राजा जतक थे और मसध्य- 
क्रात में आफर कयोर कौर नावक जैसे महात्माओं से जब वियाह और 
गाहूँस्थ्य को स्वीकार करते हुए अपना आपष्यातिमिक वियाय किया तद उन्होंने 
भी राजा जगक के ही आदर्श का पासन किया था। बह आदर्श नवयुग के संतों 
में फिर से कलक मारते लगा है। गॉपीनी सपतनोौक रहे, परमहस रामहृष्ण 
रापत्नीक रहे भौर अरविन्द-आश्रम फे साधक भी यातत-यच्चो के शाप रहकर 
हू अपनी साधना करते हैं । 

अरविन्द ने भुत फो एक हद तक प्रधानता दी और कृच्छू मतिवाद का 
पद्षान्समर्थन नहीं किया, इससे यह अनुमान तो निकलता है कि नारी और यृहस्थी 
के प्रति उनका हृदय सम्मानशौत्त था, किन्तु सापको के लिए काम त्याज्य है या 
नही, इस्त विषय में उतका भो प्रायः वही मत है जो परमहुँस रामहृष्ण मौर 
महात्मा गाँधी का था मर्यात्‌ नारी साथ रसने योग्य ती है, किस्तु काम त्याज्य 
है। सावित्री के रूप-वर्णन में अरविन्द ने कहीं से भी कोई ऐसा भाव आने ने 
दिया जिप्तती काम की कोई उत्कद गध आती हो । 

'उप्का शरीर अति दिव्य ऊपा के समान या जो प्रच्छन्न देवत्व के विधराम- 
कुंज-्सा लगता था, जो उस लोक के स्वर्ण-मग्दिर-दद्वार-सा प्रतीत द्वीवा था जो 
लोक यहाँ नही, यहाँ से बढ्त दर आगे है ! ->उसकी दृष्टि, उसकी मुस्कान 
स्वर्गीय घेतवा को जयानेवाली थी। --उसकी प्राशु वासना नील-निर्मल व्योग 
के समात संतुलित और शान्त थी।-. उसकी परिखाएं भी ज्योति को करदराओं 
के समान थीं...बह उस अगाध सागर के समान थी जिसमें जल के स्थान पर 
निष्कंप कौमार्य-वह्धि विराज रही हो! । 

मारी-रूप के चित्रण में पंत इस सयम का पालन नही करते । मनुष्य के 
आगामी रूप की कल्पना उन्होने बार-बार की है और उस कल्पना में अरविम्द 
को अतिमावसी कल्पना का स्पर्श भी प्रायः स्वंत्र दिखायी देता है, किन्तु 
उनकी अतिमानसी धरातल की नारी भी वंत्ो ही उद्दोपवमयी हो गयी है जँंसी 
वह आज के धरातल पर पायो जाती है । 
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सुप्त स्वर्ण-चक्रांगों-से सुकुमार उरोजों पर स्थित 
शु्र सुधा के मेघों की जाली उठती, गिरतो नित। 
ज्योति-भंवर-सी सुघर माभि प्रिय रजत-फुहार उबर में, 
स्वर्णन्‍्वाष्प का घन लटका जघधनों के माणिक-सर सें । 
स्वणिम निर्मेर-सी रतिन्युख को जंघाओं पर पेशल 
लिपटी जोवन को ज्वाला निज दोपन करतो शीतल ॥ 
(स्वर्णकिरण; सोन्‍्दर्य-चेतना) 
“ज्योति-भेंवर-सी सुघर नाभि” की प्रेरणा अरविन्द की “ईवन हर गल्पस 
वेयर द सिक्रेसीज़ आव लाइट” से आयी हुई जान पड़ती है। किन्तु अरविन्द 
ने सावित्री-वर्णन में पविश्रता का जो वातावरण रखा है उसके कारण इस 
रूपक की वासना साविद्नी-काब्य में नही मडकती । किन्तु ऊपर के उद्धरण की 
अतिम तीन पंक्तियो से उत्तट वासना की गम्घ आती है । 
और इतना ही यही, अन्यत्र भी, पंत के विचार-काव्य में नारी के जिस 
रूप का वर्णन मिलता है, वह अत्यन्त मादक, उत्तेजक और मन को काम की 
दिशा में प्रेरित करनेवाला है । 
सोप-छठा-प्ता उदर, माभि मुक्ताफल-सी स्मित 
पुष्प-पुलिन जघनों पर चिर लालसा तरंग्रित। 
शक के शक 
चिर अधखुले डरोजों पर जलते थे उड्गण, 
रज़ल्लाय के अभ्रक से ज्योतित भू-रज-कण । 
यसुधा के उरोज-शिखरों से खिसका चल मलयांचल, 
सरिता की जाँघों से सरका लहरा रेशम-सा जल । 
(स्वर्णकिरण ; मनःस्वगें) 
और उसी कविता में मुक्ति के बक्षस्थल पर हाथ घर कर सोये हुए सत्य 
का यह चित्र देखिये, 
अधं-विदत जघनों पर तरुण सत्य फे सिर घर 
लेटो थो यह दामिनि-सो रुचि-योर कलेबर; 
गगन-भंग-से लहराये मृद्रु रच प्रंगों पर, 
यक्षोज़ों के खुले घटों पर लक्तित सत्य-कर। 
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अतिमानसी धरातल की कल्पना स्वर्णकिरण की अपेक्षा उत्तरा में बहुत 
अधिक नित्तरी है और जिस मनुष्य की कल्पना स्वर्णकिरण में की गयी है 
उसके भावों और अनुभूतियों की कल्पना से सायी उत्तरा व्याप्त है। उत्तरा में 
भो नारी के भोग्य रूप पर ललचाने का वही भाव है जो स्वर्णक्रिरण में था । 


लिपदे भर के जघनों से घन, प्राणों को ज्वासा जन-मावन, 
नाभि-तें में घूम भंवर-सो फरे मर्म झ्ाककांक्षा नर्तेव। 
(भूजआंगण) 
कब तप्त लालता के मुख पर धापोंगे तुम शीतल चुंबन ? 
शोभा के रहस उरोजों पर कब प्रीति धरेगी उपकृत कर ? 
(गीत-विभव) 
बहु देवों के उपभोग हेतु मिथ सोल रहो निज यक्षस्थल, 
उसके परारों का हरित तिपिर जीवन में निखर रहा उज्ज्बल । 
(भू-स्वर्ग) 


श्ज्जार के रग मे ढूबे हुए इत चित्रों पर शुद्ध साहित्य की दृष्टि से कोई 
बड़ी आपत्ति नहीं की जा सकती । जहाँ तक शील का प्रश्न है, उका भी 
इतना भर उल्लघत, कवि प्राय. करते ही आये हैं । शका मेरी यह है कि आध्या- 
त्मिक प्रसगो में नारोनूूप और काम-भावना का ऐसा वर्णन किया जाता ठीक 
है या नहीं | कविता रचते समय कविन्वल्पना अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनु« 
सार ही काम करती है ! बतएव, इन श्ृज्जञारिक चित्रणों का भी मुख्य कारण 
तक नहीं, भाव ही होगा । मु्े दो तवोँ का अनुमान होता है जो ऐसे वर्णव का 
समर्थन कर सकते हैं। पहला यह कि भूत जज सत्य है तव भौतिक आनन्द की 
व्याख्या था आख्यान दीप नही ही सकता । ऐसे आाख्यानों से ही मनुष्य का वह 
संस्कार क्षीप होता है जिसकी शिक्षा यह है कि आत्मा की उन्नति में शरीर 
बाधा उपसत्यित करता है, मतएवं उसे दबाकर रखो । ओर दूसरा यह कि 
नारी को देखकर नर में और नर को देखकर नारी मे जो तलक और आकर्षण 
उल्रप्न होता है उसे दवाना नहों चाहिए क्‍योंकि योव आवेग दवाये जाते पर मन 
में कुंठाओ यो जन्म देते हैं । 

एक दूधरी दृष्टि ते विचार करने पर ये दोनों हो तर्क जडित हो जाते 
हैं। उद्ादरण के लिए, यद्द तो माना कि भूत सत्य है, अतएवं देहिक बानत्द 
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है मुंह नही फेरना चाहिए। इस आनन्द का रूप क्या होगा 7? कामनमावना 
की शारीरिक अभिव्यक्ति अथवा उसका उन्नयन ? शरीर के धरातल पर काम- 
भावना की अभिव्यक्ति लत्यन्त साधारण मानवता का लक्षण है। उच्च मान- 
बता वा आरम्भ तब होता है जब व्यक्ति अपनी काम-शक्ति को खीच कर उसे 
शरीर से भिन्न, किसी ऐसे घरातल पर ले जाय जहाँ वह अपने आवेगों की अभि- 
व्यक्ति कला, ज्ञान, विज्ञान और योग आदि क्रियाओं द्वारा कर सके ) ऐसा 
करने से व्यक्तित्व में कुंढाएं उत्पक्ष नही होती, यह शिक्षा मनोविज्ञान से भी 
प्रिल्ती है और उन लोगो के जीवन से भो जिन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग 
रचनात्मक ध्येपो के लिए किया है। यहाँ, यह मानने में हमें कोई आपत्ति नही 
है कि स्वर्णकिरण, उत्तरा आदि काव्यों मे पंत जी अपने व्यक्तित्व का सूक्ष्मी* 
करण करते रहे हैँ । अध्यएम के प्रसग में इसका उल्लेख कुछ अधिक सयत रूप 
में होना चाहिए। विश्ेपतः मानस से अधिमानस को यात्रा अत्यंत कठिन 
प्रक्रिया है और मनुष्य के पास एक ही इजिन है जिसका नाम कामशक्षित है | 
अब चाहे वहू इसे ट्रैक्टर में लगाकर खेत जोते था वायुयान में बाँध कर ऊपर 
उड़ जाय । भौर कही अतिमानवी स्थिति में पहुँच जाने पर भी नर झौर नारी 
शारीरिक सुखों के लिए उसी प्रकार तडपते रहे जेसे वे आज तड़पते हैं, तो फिर 
उस स्थिति की कोई अनुकूल कल्पना करने में हम असमर्थ हैं 

इन श्यद्धार-खंडो की आलोचना मैंने इसलिए की है कि उनका वर्णन झति- 
मानव के प्रसंग में किया गया है अथवा यद्द दिखाने को किया गया है कि 
मनुष्य जब जागे चढेगा तब उसके ये लक्षण होगे । मेरा मत है, ये लक्षण तो 
उसमे बहुत दिनो से मौजूद रहे हैं। वास्तविकता यह है कि इन झ्षक्षणों के 
परिभाजित हुए बिना भनुष्य की आत्मिक प्रगति नहीं होती । यह वर्णन यदि 
चतंमान मानवता के प्रसंग में पढ़ा जाय, तो फिर आपत्ति की कोई बसी वात 
नहीं रह जाती 
नेतिकता 


अतिमानव के प्रसंग में पंत द्वारए वर्णित उद्दोपक भ्यूद्धार चाहे जितना भी 
अनुचित दोखे, किन्तु अपने भूत-अध्यात्म-मिश्रित दर्शन से उन्होंने नयी नैतिकता 
के जो सिद्धान्त निकाले हैँ उन्हें मैं समाज के लिए उपयोगी मानता हूं ओर 
मैरा अनुमान हैं कि उनके प्रचलन से दंपतियों के जीवन में सुख ओर शान्ति 
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भत कहो मांस को दु्दंलता हे जीव प्रवर ! 
है पुष्य-्तोर्य नरन्‍तारीज्जन का हृदय मिलन । 
खआानन्दित होओ, गवित, यह जीवन का बर; 
गौरव दो इन्द-प्रणण को, पृश्वी हो पावन ! 
(ग्राम्या) 


झौर यही भाव युगवाणी मे इस प्रकार उतरा था :-- 


क्षुघा-तृषा ही के समान युग्मेच्छा प्रकृति-प्रवरतित, 
फामेच्छा प्रेमेच्छा घन कर हो जातो मनुजोचित । 
(म्रंगवाणी : नारी) 


ऊपर मैंने कहा है कि अरविन्द श्राध्यात्मिक और पन्‍्त मुख्यतः सामाजिक 
हैं। पंत ने नर-नारी-सम्वन्धों की व्यास्या जिस रोचकता और गहराई से की 
है उससे यह बात ओर स्पष्ट हो जाती है । अरविन्द ने दिव्य जीवन ओर 
साविन्नी की रचना इस उद्देश्य से को है कि मनुठय का भूत-अमित मन अध्यात्म 
को ओर मुड सके । पन्‍्त ने अरविन्द से जो प्रेरणा पायी उसका उपयोग उन्होंने 
अधिक सुन्दर समाज की कल्पना करने में किया है । असल में, मनुष्य के शरीर 
पर पंत भूतवाद का शासन मानते हैं, उसके मन पर प्राणिवाद का तथा हृदय 
पर अध्यात्म का। भौतिक शरीर में प्राणिशास्त्रीय मन और आध्यात्मिक हृदय, 
पन्‍्त की कल्पना के भनुष्य के ये तीन लक्षण प्रधान हैं। 


घहो सत्य कर सकता मानव-जीवन का परिचालम 
भूतवाद हो जिसका रजतन, प्राशियाद झिसका सन, 
भी अध्यात्मवाद हो जिसका हृदय गभोर चिरंतन 
जिसमें भूल सृजन-विकास के, विश्य-प्रगति के गोपन । 
(स्वर्णपूलि : लोकसत्य) 


उसी संग्रह की क्ोटन को टहनी नामक कविता में पन्‍त ने मानव की 
तुलना उद्भिज से की है झोर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जैसे पौधों के 
सम्यकू विकास के लिए आाकाश ओर वायु के अतिरिक्त मिट्टी की भी कावश्य- 
कता द्वोती है, वैसे ही मनुष्य के लिए भी आधिभौतिक सुख आवश्यक हैं 
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यह राय है, पह किरण-पदणियों शा दाता प्िप घुघ्यन, 

पर, प्रकराध के साथ घाहिएं प्राणो को रम का तम। 

पौधे हो कया; मानव भो यह भूजोरी निःशेशप, 

मर्सकामना के विरदे मिट्टी में फसले मिरएम। 
(स्वर्थधूति) 


इसलिए पसत नरनवारी-मिलन को आहमा को प्रगति में बापक नदी 
मानते । बाघा वह तभी होता है, जब भोड़ों के बीच निश्चम भ्रम नहीं ही । 
शारीरिक मिलन में जो दोव या मंत्त है पढ़ सात्विक प्रेम-प्रवाह से पुत्र जाता 
है। यह्दी नही, प्रीति में ऐसी शक्ति है कि बद्द स्तसिवता को भी पविश्यता प्रदान 
कर सकती है! स्वर्णधूल्ति बी पतिता शीर्षफ कविता की नायिका छुटेरो द्वारा 
दूषित कर दी गयी थी, विस्तु उसका पति शैशव जब यह समाचार सुनता 
है, उसे आावोश, स्लानि या परिताप नही होता ! वह मह्दता है, देह तो सदेव 
कमुपित ही होती है, उते कया देसवा ?ै देखना यह भाहिए कि मन में मेल है 


या नही । 


मन से होते मतुञ॒ कर्ृकित, रण को देह सदा से कसु्ित, 
प्रेम पतित-पावत है, हुप्त को रहने दूंगा में म क्ंकित । 


प्ररीर और मन के इस भेद में दुर-द्वर की व्याप्तियाँ दिखायी देवी हैं जिन 
में दो तो बहुत ही अखर हैं। एक यह कि समाज-पंद्धति की विवधता से जो 
सारी रूप का व्याप्र करके जीवस-विर्वाह कर रही है, पद जी को चतिकत्ता 
में उस अभागिती का रथान कहाँ बनेया ? भोर दूसरा यह कि पति-पत्नी पदि 
एक-दूसरे के प्रति प्रमास्क्त न हों तो यह नैतिकता उन्हें किस दृष्टि से देखेगी 
स्वर्णेघुलि की परकोया शोक रचता में पन्‍त ने दहन दोनों समस्यान्रों का 
समाधान दिया है! पहली समस्या का समाधान यह है कि यदि वेश्या का मन 
उसके व्यवतताय में नही है तो उसे पतिता/ समझने को कोई आधार नहीं है 


यदवि जबाला-सदृश आपको अवित कर अपना योवत-घन 

देना पड़ा मुल्य जीवन का तोड बाह्य सामाजिक यंधन 
फिर भो खगता घुके, भापते किया पुश्य-जीवन है मापन, 
बतलाती यह सन की आाभा, कहता यहू ग्रदिरा का झानव+ 


विचारक कवि पन्त श्२१ 


पंकिल जीवन में पंकज-सो शोभित आप देह से ऊपर, 
वही सत्य जो भाप हृदय से, शेष शून्य जग का ओडयर॥) 


और दूसरे प्रश्न का भी उत्तर इसी न्याय से निकलता है। पति-पत्नी 
यदि परस्पर प्रेमासक्त हैं तो उनके कामाचार में कोई दोष नही हैं। अन्यथा 
विवाह केवल कामाचार का समर्थन मात्र है । उसे हम दो आत्माओं का मिलन 
नहीं कह सकते । 


पति-पत्नी का सदाचार भो नहों भात्र परिणय से पावन, 
काम्रनिरत यदि दंपति-जीवन, भोग सात्र का परिणय साधन । 


इस नयी नंतिकता का सारा जोर प्रेम पर है। जब तक प्रेम है तब तक 
विवाह है । प्रेम के खंडित होते ही विवाह को खंडित हो जाना चाहिए | इसी 
प्रकार, जो सम्बन्ध विवाह पर आधारित नहीं है, वहाँ भी यदि नर-नारी में 
सात्तिक प्रेम हो तो उनका मिलन दूषित नहीं, पवित्र माता जाना चाहिए । 
स्वकीया और परकीया का जो परम्पराभेद है उसका रूप इस नेतिकता के सामने 
विलुप्त हो जानेवाला है । 


अतः स्वकीया था परकोया ज़न-समाज को है परिभाषा, 
कामपुक्त ओऔ प्रोतियुक्त होगी मनुष्यता, मुझको आश्ा। 


नारी-जागरण श्रौर छायावाद 


छाय्ावाद-युग में नारी को देखनेवाली कवि-दृष्टि अस्यन्त पविश्र थी । वह 
नारी के रूप पर केवन्ष विस्मित होना जानती थी। बह गारी के सौन्दर्य को 
महासोन्द्य से एकाकार मानतो थो। अतठएव छायावादी कवि नारी रूप डो 
दर्शन तथा चितन के धरातल से नीचे लाने के विरुद्ध थे। ह 

वास्तव में छायावाद नारी-समस्या पर इस दृधि कं 
था कि नारी पुरुष के साथ समकक्षता झंसे प्राप्त 020३६ आर 
समस्त भव्य प्रेरणाओं का उद्गम मानता था। वह उसे जीवन सिद फैली हुई 
चांदनी ओर स्वप्नों को प्रतिमा कहता था ओर उसी सेष्या या का के 
कोमल, मृदुल, मोहिनी और आकर्षक बनी रहे जियमसे दु्य क म कि या 
बलान्ति भूलने में समर्थ हो | स्पष्ट ही, यह बापह पुष्य की हा व डटि 
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का आग्रह या । छायावाद के उपयेतन में सारी का मोहिनी-रूप निवास करता 
था, केवल ऊपरवाले मन से छायावाद नाटो की दिव्या के पद पर बांसीते 
रखना चाहता या। स्पष्ट ही यहू दृष्टि उसकी दृष्टि नहीं हो सबती जो 
तारियों को सचमुच पुरपों का समकक्ष बनाना चाहता हो। वारी के सनेक बन्पनों 
में से एक बहुत बढ़ा बन्पव काम भी है और उस बन्धन का रूप मह है कि नर 
नारी की कोमसता पर सुग्प है तथा इस कोमलता और मृदुलता की रदा के 
लिए वह नहीं चाहता कि नारियाँ सचमुच पुरुषों को समकक्षिणी हो जाएं, 
ब्योंकि समवक्षता पाले के लिए उन्हे आधिक स्वाथीवता के लिए प्रयाश्त करना 
होगा और आधिफ स्वाधीनता तभी मिल सकती है जब वे खेतों और कल्त- 
कारखानों में काम करें । और परिश्रम करने से तो प्रसीना चलता है और उप्तत्ते 
असापन धुल जाते हैं । 

युगवाणी के बाद से पन्‍्ठ इस छायावादी सस्कार से निकलने लगे हैं। 
रजतशिवर का मुवक जब युवती को छामावादी शंती में मपने प्रेम की बाद 
दिल्लाता है तब युवती उससे कहती है, 


जो सो समझो, यहू केवल झंशोर प्रणय पा | 
अभी नहीं छूटो कया मुग्य सुम्हारे मन से 
मेहंदी की लाली-सी बहू #ंशोर भाषता 
जिसने मिज यौवन-उन्मुण प्रचछत्त राग से 
था प्रजान रंस दिया कपोलों को सोडा को? 
आज प्रेमविधयक इन मध्यघुगी धुकन्जल्पित 
उदगारों की कोति तुम्हारे मुक्ष से सुनकर 
मेरा मन अवसत्त, हृइ्य उद्विग्य हो उठाये 
(रजतशिक्षर) 


और तब यूवक को भी मह शान द्वोत्ा है कि काम को घुद्धि के बिया जीवन की 
वास्तविक सुन्दरता नहीं निखर सकती ॥ 


काम शुद्ध कंचन की प्राणोज्वलता से ही 
मोयत-झोमा की प्रतिमा हो सकतो निर्मित । 
(रजत बिखर) 


विवारक कंवि पन्‍्त श्र्‌३े 


यह कामशुद्धि होगी कैसे ? उसका एक उपाय काम को प्रेम पर आधा- 
सित करना है जिसको अभिव्यक्ति पंत के विवार-काब्य में अनेक स्थलों पर 
पामी जाती है। 


प्रौत्ि-पाश में बंध सुन्दरता काम-मीति से हो अकर्लक्रित । 
ञ् ् श्र 
स्व॒स्व हृदय तादण्य प्रणय की करें युप्म निज अवित । 
3 के ञुः 


बहुता स्मिग्ध स्पर्श प्राण में अपर चेत्तनाससा भष, 
उर को होता चिर-अ्रतीति को मघुर मुक्ति का अनुभव 
(स्वर्णकिरण) 
केवल प्रेम गया यथेष्ट है ? दिमागी काम का रोग प्रेमी को भी होता है। 
प्रेम की सार्थकता इतती ही मानी जा सकती है कि उप्तसे कामाचार मिर्दोष 
हो जाता है। प्रेम भावना है और भाववाएँ, अन्ततः ज्ञान का ही भंग होती 
हैँ । स्वस्थ जीवन के लिए ज्ञान और कर्ष, प्रेम और कतेंव्य, दोनों का समस्वय 
चाहिए। नरजारी परस्पर भ्रेम के बन्धन में बंधे रहें, यह ठीक है, किन्तु 
स्वस्थ काम की स्थिति उन्हें ढव भी भ्राप्त नहीं हो सकती ६ पनुष्य का सास 
सिक स्वास्प्य काम को याद रखने मे नहीं, उसे भूल जाने मे है, अपने जीवन 
में उसे भौण कर देने में है। और इसका सरल उपाय यह है कि नर और नारी 
अमर का कोई काम करें, समाज को अपनी सेवाएं अपित करने में लग जायें । 
द्भी काम का स्वस्थ रूप प्रकट हो सकता है । इसीलिए, भेरा विचार है कि 
नर-नारी-समस्या का जो समाघान रोमांटिक कवियो ओर चिन्तकों ने दिया है 
बढ किसी काम का नहीं है । इस समस्या का श्रेष्ठ समाधान वह है जिसकी 
ओर इंगित गाँधी बोर मार्क्स अयवा गाँधी या सादे से किया है। यह समा- 
धान भ्राम्या की “मजदूरनी के अति" कविता में कलक मारता है । काम-जनित 
सभी मानसिक हलचलों की महोपघ कर्म है, अध्यवसाय है, मत को किसी ने 
किसी ठोस काम में लगाये रखना है। जिस समस्या पर यहाँ विचार हो रहा 
है उसकी दृष्टि से आदझ नारो वह नहीं है जो प्रेम में डूबी और भाँति-मौँति 
्ा कल्पनाओं से सिहरती रहती है, भ्रत्युत्‌ वह जो कोई ठोस काम कर 
रही है। 
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(ग्म्या, 
पंत का दंत भक्त बोर बात्मा उतपप्त हुआ है । जीवन 
के भौतिक को ग्रहण की अश्षिय, में के नारी को हैं भौर 
बात्मा के | पकाय की प्रक्रिया # वे नरनाते पक ३) ॥ कैसी 
पर भवहि चाहते है । यह उच्च पल उन्हें विश्छ्त प्रेम # 
देता है जो एक सका तक ठीक है । पु कमंठता के अर में कया प्रेम 
स्व पैकता है 2 छ्िरि भी, कमंठता सैमयथं+ क्षेयक अजदुरनी कविता 
में ह। भी कविताओं मे पे रे की हुहाई देते हैं । बह 
कदाचित छ) फ्स्कार का अवश्षेव 
व्यष्टि पर सर 
बहुत कुछ इसी) अक्िया के ऊ और समव्लिक ओक भी समस्वय 

+थापित किया: है। कक के भदुछार, ऊष्छ और समर क्री 
गतियां है ओर जीवन के चोकोर ६ बिए क्षेत्र ही गतियां अनिवाय 

॥ ऊधष्बं-गतति जबुष्य के विज व्यक्तित गति है ॥२ ति उसके. 
पामाजिक रूप क) | अपुष्य अपना भी है भौर बरे सम्राज 
फो भी आगे ले, ते है यह बहुत कुछ पृ की उम्य कि णे क्के समान 
है । प्च्वी अपनी पर भी उपती & पर जय के भी चारों और। यह 
नही हो सकता कि. के चारो कोर तो किन्तु अपनी 
कीज् पर पमता पह छोड़ है स्प्ब्टः है । यदि गी कीक १२ 
नह्ढी घूम सकती) तो फ़िर उसकी. पारी बाकि री बह जद भी 

चक्कर 
सहायक बह जवुष्य होगा जो ने नि 'कतित्व क) 7 अ्यति अथवा 
उत्कष॑ हे पैकता ह 
क्ति मुख 


विचारक कवि पन्‍्त श्र 


कल्पना करना बिलकुल अनगंल बात है। इसलिए पन्त के दर्शन में व्यष्टि 
और समध्टि के वीच कोई विरोध नहीं है । ये दोनो सत्य हैं और दोनों को 
एक दूसरे से बल प्राप्त होता है । 


ऊर्ष्व संचरण में रे व्यवित निखिल समाज का नायक, 
समदिग गति में सामाजिकता जनगण-माग्य-विघायक । 


(स्वर्ण किरण) 


जो लोग व्यक्तिवाद का आश्रय लेकर समाज का शोषण और अपना बेभव- 
विकास करते हैं, उनकी और बात है। पन्‍न्त का दर्शन उनकी सहायता 
नहीं कर सकता । मुख्य प्रश्त यहाँ यह है कि व्यक्ति की रुकान आत्मा की 
ओर तथा सम्ष्टि की शरीर की ओर होती है । इन दो स्थितियों का समन्वय 
इसमें है कि जो आत्मा के सेवक हैं उन्हें भी शरीर-सेवा को ओर उन्मुख होना 
चाहिए तथा जो शरीर को मंवारने में लीन हैं उन्हें भी यह ध्यान रखना है 
कि मनुष्य केवल शरोर नहीं है, उसके आत्मा भो होती है । 


ऊष्ये चेतता को चलना भू पर घर जोबन के पण, 
समदिक्‌ मन को पंख खोल चिंद्‌ मभ में उठना व्यापक । 
प्राणिशास्त्र को सानवीय बनना पीकर आत्माइम्ृत, 
मनःशास्त्र को ऊष्वे तथा नव मोतिक दिश्ञि में विस्तृत । 


(स्वर्णकिरण) 
व्यध्टि और समष्टि का दन्द्र असल में भूत ओर आत्मा का ही हन्द्र है । 
जब तक भोतिक विज्ञान न बढ़ा था, व्यक्ति प्रत्येक देश में आज की अपेक्षा 
अधिक स्वतम्त्र था। किन्तु विज्ञान की बढती के साथ शासन के लिए यह 
अधिक से अधिक आसान होता आया है कि वह चाहे तो राजधानी में वेठकर 
देश भर के लोगो को वेयक्तिक अधिकारों से, बहुत दूर तक, वंचित कर दे । 
विज्ञान के विकास से अधिकारों को एक स्थान पर केन्द्रित करने कौ प्रवृत्ति 
बढ़तो है और विज्ञान के कारण भी आज मनुष्य अपनी मर्यादा से हीन हो रहा 
है। रणतशिजर में कवि और बंज्ञानिक के संवाद मे कवि कहता हैः 
किन्तु, पूछता हूं में तुमसे, आज मनुज बया 
स्वामो है या दास प्रकृति का ? घह विद्युत पर 
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शासन करता हैया विद्युत्‌ वाष्प-यंत्र ही 
अधिकृत उसे किये हैं ? हाथ, मतुज का भंतर 
चूर्ण हो रहा आज वर्ष से, यहिजंगत्‌ को 
झंपन्‍वीधियों में शत खोकर, लदय-भ्रप्ट हो 
हृरपहीत कर विया उसे छड़ भोतिकता ने। 


इस स्थिति से निकलने का उपाय कया है ? कया विज्ञान का त्याग ? वह 
असमव है । दोप विज्ञान का नहीं, मनुष्य का है जो मलिन भावों से युक्त होने 
के कारण विज्ञान का सही ढग से उपयोग नहीं कर सकता । भतः बाह्य संग 
ठनों से मनुष्य का सम्यक परिष्कार नहीं हो सकता । उसे अन्तःसंगठन की 
आवश्यकता है | विज्ञान के साथ मनुष्य के मानवीय ग्रुणो का भी विकास द्वोना 
चाहिए, यही पंत के उस दर्शन की सार्थकता भ्रतीत होती है जिसके भनुस्तार 
मनुष्य की समदिक्‌ और ऊध्वं, दोनों ही गतियाँ अनिवायं हैं । रजतशिखर का 
वैज्ञानिक भी अन्ततः कवि के सामने स्वीकार करता है कि 


*”*“*आज घुझे भो 
सहत्‌ प्रेरणा मिलो, मनुज अन्‍्तर्जीवो हे । 
स्पष्ट देखता हु में; अन्तर का विधाम ही 
मानव है भन्‍्त सेपोशित, ऊष्दं-समस्वित । 
आज भनुज मर गया; पराजित हो भीतर से 
बौड़ रहा है यह बाहर व्यक्तित्वहीन हो 
व्मक्तिहीन सामाजिकता निर्जीव ढेर है। 
मह॒त्‌ व्यक्षि चाहिए आज सामूहिक युग में । 

(रजतशिसर) 


चोटी से लेकर महाग्रहों तक ओर पल से लेकर महाकाल तक, सारा 
जीवन एक है । अतएवं धर्में ओर विज्ञान, आत्मा भौर शरीर तथा व्यष्टि धौर 
समष्टि के बीच जो व्यवथान दिखायी देते है, वे ऊपरी व्यवधान हैं। वास्तव 
में ये व्यवधान परस्पर संघर्य नही करते, वे एक-दूसरे को बस पहुंचाते हैं। 


महाश्चय है! वहो सत्य है! ऊपर है जो 
शितर, वही नोचे प्रसार है! एक संचरण 
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मात्र ऊध्द हो अथवा समदिक, दोनों हो पर 

अग्योग्याभित हैं निश्वय ! दोनों के ऊपर 

एफ अनिर्वेचनीय रहस्य, हृश्य-रोमाचफ ॥ 
(रजतशिखर) 


इसी प्रकार विद्या और अविद्या के भेद भी ऊपरी भेद हैं। यस्तुतः झर- 
विन्द-दर्शन के अनुप्तार अविद्या का अस्तित्व नहीं है १ अविद्या भी ज्ञान ही है, 
किल्तु प्रच्छन्ष | अतएव विद्या-अविद्या का विवाद मी उतना ही व्यय है जितवाः 
व्यप्टि और समप्टि को लेकर चलनेवाला विवाद | 


अंध तमस में गिरते थे जो मात्र अविधा में रत, 
उससे भूरि तमस में वे जो विद्या में रत संतत । 
विद्याईविद्या उमय पद में, भेद जिम्हें यह अवगत, 
विद्यामृत पो मृत्यु-अविधा से ये तिरते अविरत ॥ 
ग्रह्म-ज्ञान रे विधा ! परूों का एकत्व, समन्वम, 
भोतिक शान अधिद्या, पहुमुख एक ज्ञान का परिचय । 
आज जगत्‌ में उप ₹प तम में गिरनेयाले जन । 
ज्योति-केतु-ऋषि-दृष्टि करे उन दोनों का संचालन ) 
(स्वर्णकिरण) 
स्वर्ग श्रोर पृथ्वी का विवाह 


ऊध्बें और समदिक्‌ संचरणों के इसी समन्वय से पंत के भीतर स्वर्ग और 


पृथ्वी को परिणग्र-मृत्र में बाँघने की वह कल्पना उद्भुत हुई होगी जिसकी अभि- 
व्यक्ति उन्होंने बार-बार की है :-- 


बाँधों है, इस इन्द्रधनुष को घरती की वेणी पर, 
जीवन के तस को कबरो हो स्वर्ग-विभा से भास्वर 


है (स्वर्ण किरण ; इन्द्रधनुय) 
स्वर्ण और वसुधा का करते स्वणिम परिणय 
इन्द्रचाप का सेतु रच रहे तुम ज्योतिर्मय [ 


(स्वर्णेकिरण; अरविन्द दर्शन) 


हुर८ वियारक कवि फत 


«वर्ग की बेणों से में 
इस्द्रघनुप को घोन थरा के तिमिरन्याश्ञ में 

उसे गंध जाऊंगा । (रजतशिसर) 

धरा-ह्वर्ग को स्वप्न-सेतु में बाँध सुनहले 

मैं सोपान बना जाऊंगा धुर-नर-मोहन। 
'| (रजतशिखर) 

अमर कह्पना-पंत खोल रलच्छायाध्मित 

सेतु बाँध जो गये धरा को मिला स्वर्ग से । 
(घिल्पी) 
जव से तार में विज्ञान का बोलबाला शुरू हुआ, दिनो दिव आधिमौतिक 
प्रभावों में वृद्धि होती गयी है । इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इस सु में 
अध्यात्म की प्रगति नही हो रही है । सच तो यह यह है कि साम्यवादी देशो 
को छोडकर, पूर्व भोर पश्चिम, दोनों ही गोलादों में भाष्यात्मिक वितन प्रगति 
कर रहा है ओर उसके फलस्वरूप वैराग्य, सध्यास, मुक्ति और धर्म-सम्बन्धी 
हमारी भाववाओं में अनुकूल परिवर्तेत भी घटित हो रहे हैं ! यदि थोड़े मे इस 
परिवर्तन की व्याख्या की जाय तो यह कहना चाहिए कि वर्तमान युग धर्म के 
औपचारिक अनुष्ठानों में विश्वास करना नहीं चाहता । आज के आास्तिक जगत्‌ 
का अल्तर्मन धर्मों की छोड़कर धर्म को पकडना चाहता है। इसका दूसरा पक्ष 
यह है कि सन्‍्यात्ष और गाहुंस्थ्य के दीच की दूरी दिनो दिन क्षीण हो रही है । 
सनन्‍्याप्ती का जी महत्त्व १हले के युगों में था वह घट.रहा है भोर गृहर्थ सन्‍्याधियों 
पे पहले जितना होने समझा जाता था उतना ह्वीने अब वह नही समझा जाता। 
घ्मे पर से संन्‍्यासियों, वेरागियो, पंडितो और पुरोहितीं का एकाधिकार उठता 
जा रहा है मोर बड़ो हो क्षित्रता से साथ, मह विधार प्रगति कर रहा है कि पे 
रविवार, मंगल था धुक्रार की भोज नहीं है, वह प्रत्येक दिन बरता बाना 
चाहिए ) इसी प्रकार, मन्दिरों ओर मस्जिदों वी महिमा क्षोप होती णा रही है 
क्योकि नवयुग का अन्तर्मेन यह साक्ष्य देता है कि धर्म केवल मन्दिर भर मस्जिद 
की ही वस्तु नही है, वह खेतों की मेड पर, व्यापारी की दुकात और राजनी- 
हिश्यी के मद्गातम्मीकनों में की वरता जा सता है ! मध्ययुगीन संतों ने तीये- 
ब्रत, पूजाविधि ओर धर्म के बाहरी आइम्वरो के विदद्ध जो कुछ कहा था वह 
विचार अब अधिक विश्वसनीय हो रहा है । और महात्मा गाँधी ने वो संतार 
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को यह विश्वास पूर्ण रूप से दिला दिया है कि कोई चाहे तो राजनीति-समेव 
जीवन के सभी क्षेत्र और अवसर घर्म-साघना के अत्यंत अनुकूल अवसर और 
क्षेत्र हो सकते हैं। धर्म की संगति से केवल समा ही प्रायंना-सभा नहीं हो जाती, 
कुकंश-कुदिल राजनीति भी मक्खन-सौ मुलायम और तुलसीदल के समान पवित्र 
बन सकती है । 


श्रागासी मनुष्य 


पंत ने घरती और स्वगें के परिणय की जो कल्पना की है वह नवयुग की 
आध्यात्मिक भावनाओं के अत्यंत अनुकूल है। यदि हम कवि की कल्पना का 
विश्वास करें तो मनुष्यता के निराश होने का कोई कारण नहीं है। यह शीत 
युद्ध की तनातनी, यह देशों का परस्पर का अविश्वास, यह शस्त्रीकरण की होड 
ओर प्रमावक्षेत्रों के प्रसार के लिए रचे जानेवाले ये विविध पड़यत्र, शोषण, 
छोनामपटी ओर धघूर्तताओं में सं्ग्न ये सारे वर्ग, व्यक्ति और समाज तथा उद्‌- 
जन वमों के ये भयानक विस्फोट, इनसे कवि तनिक भी भीत नहीं है। ये वाह्य 
क्ान्तियों के विस्फोट हैं, ये मानवता के समदिक्‌ प्रसार की बेदनाएँ हैं । इनकी 
ओट में अथवा इनसे परे माववता की ऊध्वं गति भी अपना काम कर रही है। 
मनुष्य प्राचीन रूढ़ियों को पहचान गया है। वह उनसे मुक्ति पाने के प्रणस में 
है | उसके भीतर एक नया स्वप्न आकार ग्रहण कर रहा है। यहद्द स्वप्न जब 
पूर्ण रूप से साकार होगा, मनुष्य सारी क्षुद्रताओं से ऊपर उठ जायगा । उसके 
भौतिक शरीर के भीतर आध्यात्मिक मन का साम्राज्य होगा । उसकी नेतिकता 
नयी, उसका धर्म नया एवं उसके मानवीय संवन्ध भी नवोन हो जायेंगे । 


यह रे भू का निर्माण-काल, हँसता भव जोवन अदणोदय, 
ले रहो जन्म नव मानवता, अब खं सनुजता होगी क्षय ॥ 
धू-घू कर जलता जोर्ण जगत, लिपठा ज्वाला में जन-अन्तर 
तम के पर्वत पर दवठ रही विद्युत्‌-प्रपात-सो ज्योति प्रखर 
संघर्षण पर कट्ट संघर्षण, यह देविक-भोतिक भु-कंपन, 
उद्देलित जन-मन का समुद्र, युग रक्त-जिद्ठ करता नतंभ ॥ 


(उत्तरा) 


पत की इस दृष्टि का स्रोत कहाँ से फूटता है ? बया दे यह देखकर भाशा- 
हे 
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बान हुए हैं कि उसका देश स्वतत होते ही शान्त्रि और धदुभाव के प्रचार में लग 
गया है ? अथवा यह देखकर कि धनी देश विर्धन देशों का रतर ऊंचा करने के 
विमित्त मुक्त हृदय से ऋण और दान दे रहे हैं ? अयवा यह देखकर कि स्टा- 
जिन की मृत्यु के बाद से रूस कुछ उदार होने की चेष्टा में है ? मधवा इन सारी 
आशाओं का केन्द्र पाडिचेरी के प्रति उदका अटूट विश्वास्र है ? इस प्रश्वों का 
समाधाव देना कठिन काम है और संकटपुर्ण भी / विश्वसनीय केवल इतना ही 
दोखता है कि यदि युग उसी मार्ग से सया शिसका संधाव पत ने किया है तो, 
विश्चित रूप से, जांगे की पीढ़ियाँ उन्हें अवतारी, सदेशवाहश कवि के हुप में 
याद करेंगी / और यदि युग किप्ती अन्य मार्य से गया तो भी इतना तो है हो 
कि पंत से मनुष्य की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के उत्थान की कविता लिखी है। 
“रीमिहे जु रप्तिक तो जानी कबिताई, वा हो राधा अर स्पाम छुमिरन को 
बहानो है ।” इतना तो कहना ही पड़ता है कि अगुभीत सम्यता के भीतर विश्व 
में आज एक ऐसा भी कवि है जो अत्यत्त आश्यामप और अभीत है तथा जिसे 
समस्त विनाण के भीतर भविष्य का दिव्य जीवन लहराता हुआ दिखायी दे 
रहा है । 

जहाँ तक बैतिक एवं सामाजिक व्याप्तियों का प्रश्त है, पत का नवीन 
जीवन-दर्शन पूर्ण रूप से समभ में आने योग्य एवं व्याव्येय है। उत्तेरा तथा 
अतिमा का घरातल सामाजिक नहीं है! स्वर्भकिरण तक पत व्यध्टि-समष्टि 
धर्म-वेज्ञान तथा आत्मा और भूत के पारस्परिक समन्वय की चेष्टा में थे । 
उत्तर और अतिमा की विशिष्द कविताओं का स्वर वह स्पर है जो इस समस्वय 
के घरातल पर से आये उठता है! अतएवं जब वे किसी अविर्वत्रवीय आशा 
के शिसर से आगामी विश्व का जाख्यान अयया मानवता की संभावित प्रगति 
का गान करने लगते हैं तब पाठकों का हृदय उतका साथ नहीं देता ) कठिनाई 
यह है कि पाठकों के सामने तो अभी जीवन की विभीषिकाएँ उत्लग होकर 
नाच रही हैं । फिर वह उस जयतू के चित्र में विश्वात्त कँते करे जो इस विभी- 
पिकाओ के शमन के बाद प्रकट होनेवाले हैं ? यही कारण है कि जब पते गह 
पुकार करते हैं कि 

गरज रहा उर व्यया-भार से, ग्सेत बन रहा रोदत; 
मान हुम्हारी कदणा के हित कातर परती का सन । 
(उत्तरा) 
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तब तो पाठक उनके साथ अपनी सहमति प्रकट करता है, किन्तु जब वे, 
जो अभी होनेवाला है उसे हुआ मानकर यह कद्ने लगते हैं कि 
कंसी दो स्वर्ग-विभा डंड्रेल तुमते सुृ-मानस में मोहन? 
में देख रहा मिट्टी का तम ज्दाला बन पथक रहा प्रतिक्षण ॥ 
ज्यों उदा-प्रज्यलित सागर में डूबता अस्तमित शशिमंदल, 
चेतना-क्षितिज पर आभा-स्मित भूगोल उठ रहा स्वर्णोज्ज्यल । 
(उत्तरा) 
अयबा 
जलते तारों-सो हृट रहों अब अमर प्रेरणाएँ भास्वर, 
स्थप्नों की गुंजित कलिकाएँ खिल पड़तों सानत्त में निःस्थर । 
(उत्तरा) 
सब पाठक चकित रह जाता है कि पंत यह कोन-्सी फँकी दिखला रहे 
हैं। किस्तु साहित्य में एक यह पश्ोलो भी प्रचलित रही है! पाश्चात्य देशों में 
इसका नाम शायद प्रयुवरिज्म है। हिन्दी में यह भविष्यवाद की झोली कही 
जा सकती है। इस शैली का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ भविष्य का 
वर्णन वर्सेमान के समान करना अमीष्ट हो । उत्तरा और अतिप्ता की कई कवि- 
ताओ में इसका प्रयोग किया गया है । यह शली उस शैली का ठीक प्रतिलोम 
है जिसमें भविष्यपुराण लिखा गया है । 
उत्तरा और अतिमा में ऐसी कविताएँ भी हैं जिन्हें हम आध्यात्मिक कोटि 
से अलग रख सकते हैं। सब मिलाकर इन दीनों पुस्तको का धरातल अध्यात्म 
का घरातल है, यद्यपि यह स्मरण रखने की बात है कि पंत के अध्यात्म 
में भौतिक स्पर्श भी समाहित रहता है। इन कविताओं की भाषा रन्‍्दे और 
झुखान के ययेध्ट प्रयोग से कत्यंत्र निखरी हुई है तथा उनके भ्रत्दर जो भाव हैं 
से बराबर हमें परिचित विश्व से निकाल कर अपरिचित की ओर ले जाता 
चाहते हैं । 
इनमें कविताएँ रहस्यवाद-सी लगती हैं, किन्तु यह जायसी अथवा कबीर 
का रहस्यवाद नहीं हैं । इन्हे हम घुद्ध धार्मिक कवि की भी अनुभूति नहीं कह 
सकते । इनकी विश्लेपता किसी अपरिचित चिंतन को व्यक्त करने की बेचैनी से 
आाजास्त भाषा में है। । “नील कील का जल” किस अतोन्द्रिय स्थिति का 
व्यंगक है ? “निस्वर शिखर” सत के किस उच्च श्वद्ध की ओर संकेत करता 
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है ? स्वच्छ अतततार्ों को भोग मोतिया में ध्रापि कों रिंग गदराई वा 
गोप होता है ? गत मे हम भी उस र्थिति का घूमिद आभाग वा रहे है जिया 
सेत इन शब्दों मे है। डिन्‍्तु उसे प्रसयध करते सोग्य भाषा का अमाय 
हम भी येंसे ही अगुभा प्रो है, जंगे बद् कषि को अनुभूग हुआ है। इस 
परधिताओं वा स्थाई बहुत रुछ धरविरर वे गाविती बास्प मे! समान उर्पन, 
बठोर और सुछए-ुए अपपषनीय है। भाषा यो शक्ति वहीं प्रशगनीय नहीं होगी 
जहाँ राय गुछ सुस्पष्टता के शाप यथित हो जाता है । मापा जब अरप पिन 
को लियास पहनाने में पसौनेच्यसीने होने सगती है, उगरां ग्रोस्द्य पारतय में 
यहीं देसते बगवा है । उत्तरा और अतिषा को देरारर मद्द अनुमान होगा है 
कि सम परखाकार करे क्षाप थे द्विरी भाषा यही प्रमशार दिखता यरतो है 
जो विश्य पी बढ़ी से बडी भाषाओं ने दिसताया है । 

मानस रे असिमानस यी यात्रा अत्यत दुर्द है। अतिमानगी प्रात 
वी भागी झिन्‍्ही-फिन्दीं कविताओं में पते भी उसरी थी, तिन्‍्सु मानस से 
निवल कर अतिगानस में जाने वी राह विसी ने पहले सदीं बनायी । उस मार्म 
के सर्वप्रथम प्रयोक्ता मरविग्द हुए हैं और हिन्दी में यह कार्य बेयल्त पते 
कर रहे हैं। पह भूमि अभी रावंया अपरिंषित भूमि है। इस मार्ग में जो अनु- 
भूतियाँ मिलती हैं उनका राह्दी यर्णण करनेबाली भाषा पीरे-घोरे विकसित 
होगी । पत फूलों के देश से निकल कर सफटिक-भूमि में तो पहुंच गये हैं, इस 
भूमि की कथा कहते-कहते ये यह भी अनुभव करने समते हैं कि बात सफाई रो 
नही यही जा सकी । विचारों थी जो ज्वासा उनके भीतर घधषक रही है, वह 
वास्तव में किस यह्चि फी ज्याला है, इसका ठोक विवरण भाषा में अभी नहीं 
था सकता । 


एक आग है, हाँ, निःसंशय एक क्षाम है। 
राग-विराग-रहित, फिर भो यह एक राग है। 
भोतिक आग महों यह; फरापिक आग नहीं बहू, 
प्राणिक आग नहों, न मानसिक आग सहो यह ! 
आत्मिफ आग ? नहीं, पर, फिर भो, एक आग यह ! 
(अतिमा ; मृजन-वह्ति) 


जो आग पत के हृदय में उद्देलित हो रही है वह न तो भौतिक है, म 
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आध्यात्मिक | वह ठीक-ठोक बौद्धिक भी नहीं है | तो यह आग है वया 
चोज़ ? वह सुविकसित जीवन-कमल का पराग है । इस पराय से हमारा परि- 
चय नही, अतएवं जिस सृजनवह्ति से कवि हमें परिचित कराना चाहता है, 
वह वच्धि अपरिचित की अपरिचित रह जाती है। कवि जिस ईमानदारी के 
साथ बोल रहा है, उसके भीतर हम अभिव्यक्ति के लिए जो अधीर खुजलाहट 
देखते हैं, उससे यह तो भ्रनीत होता है कि बह वर्तमान जीवव को अयधेष्ठ 
सानकर किसी अधिक पूर्ण एवं भव्यतर जीवन की कल्पना से सिहर उठा है, 
किन्तु यह कल्पना है क्या, इसका समाधान नहीं मिलता। कारण शायद 
एक नही, दो हैं । कुछ तो यह कि सानस की भाषा अधिमानस के धरातल 
तक अभी विकसित नहीं हुई है। और कुछ यह कि अधिमानरा की कल्पना 
ही अभी स्पष्ट नद्टी है। इस दूसरे कारण का अनुमान पत की निम्न पंक्तियो 
से होता है जिनमें वे यह सकेत देते हैं कि अधिक सुस्पष्टता से बोलनेवाले 
लोग पीछे आयेंगे । 


में रे केवल उन्मन मघुकर भरता शोभा-स्वप्निल गुंजन, 
फल क्षार्येगे उर-तरुण भूंग स्वणिम सधुकरए करने वितरण | 
(उत्तरा) 
किन्तु इससे इस बात का खडन नहीं होता कि जैसे उन्होंने छायावाद का 
मंथन किया, जैसे उन्होने छायावादोत्तर काल मे प्रयतिवादी घारा को पथनिर्देश 
दिया, वँसे ही अब वे अध्यात्म की भूमि में भी अग्रणी कवि का काम कर रहे 
हैं । भौर इस अनुभूति से उनऊा पुलकित होना रवाभाविक मी है। 


में प्रकाश का रहा दूत नित, नव प्रकाश-संदेश-बाह्‌ स्मित, 
भव विकास-पय में मुड़ में अब क्यों न भोर घन फिर मुसकाऊँ ? 
(अतिमा) 


और इन प्रयोगों से उनके आत्मविश्वास मे भी अपरिमित वृद्धि हुई है 
जिसकी अभिव्यक्ति इधर वे बार-बार कर रहे हैं। 


यदि मरणोन्मुष्ठ वर्तमान से ऊब गया हो कट मन, 
उठते हों न निराश लोह-पग्र, रेद्धश्वास हो जोवन। 
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तो मेरे मोतों में गेशो मय भविष्य की भाँी, 
निःशयर घितरों पर उड़ता पाता सोने का पाँतती। 
रिप्य गदत्‌ रे यह उड़ता धत्‌-रज प्रतार कर मतिश्म, 
पैने पंभों में बदोच मत कासनापेन्चा धूराम। 
(मतिमा) 
अतिमा में ही एक कविता है गितया साम मिशापत हैं। इस में बिया 
में कवि अपने आपसे अश्न करता है ड्ि मैं जो कुछ घिरा रहा हूँ यह कया को रा 
मद है ? मेरी कल्पना सुयर्थ को थी, तिन्‍्तु सुवर्भ प्या गे कर पानी बन 
राबता है ? ये आप पालतू हैं। यह ठीक है कि गीत गल गये, रिन्‍्सु वार 
तो अभी कायम है । हुआ यह है कि फूल गप में विधीन हो गया और यघ मेरे 
अल्तिव में ध्याप्त हो गयी है। शल्पना में जो सात रण अलग-अलग धर 
रहे पे, वे अय एक किरण में समाहित हो गये हैं। मैं जो समस्वय भादह्ता था 
यह मुझे भाप्त हो गया है । 


यस, अब रचना शेष शुतन-उम्मेष काम्य बन जाता, 
सातों रंग पुल गये, किरण का शुक्ष हास मन भाता। 


पाठक पत से अब भी इन्द्रपनुप घाहते हैं, किन्तु कवि भव इन्द्रपतुप 
की अपेक्षा सुर के श्रकाश का अधिक प्रेमी बन गया है। उसकी नवीद रघनाएं 
इस्द्रधनुष नही, राविता की साक्षात्‌ किरण हैं ! 


इस्द्रधनुप ? दया इख्दधनुष श्यायों रहता अम्यर में ? 
वह छाया-केतन फहुराता मेषों के संशहर में। 
तब एपा मोहर घागूविलास यह या विकास कविता का ? 
शशि का विम्वित हास न समझो, यह प्रकाश सविता का । 
(अंतिमा) 


इन्द्रधतुष और सविता का प्रकाश, तथा फूल और सर्फटिक, इनमें से 
सामान्य प्राठक की रुचि प्रायः इन्द्रधनूप और फूल की ओर होती है। इस 
घनुष और फूल, कविता की सारी पूंजी इतनी ही नही है । कविता उपनियदों 
में भी है भौर गीता मे भी तथा अरविन्द की कृति साविन्नों भी दर्शन नहीं 
कांथ्य ही है । थी नलिनीकान्त गुप्त ने एक स्थान पर लिखा है कि 'यूनाव- 
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वाले कलाकार मनुष्य की मानवता का ग्ोत गाते है श्लोर भारतवासी उसके 
देवत्व का । यह यूनानी प्रवृत्तियों का प्रभाव है जिससे हमारी रुचि में परिवर्तत 
आ गया है और हम यह भूल गये हैं कि पाथिव जीवन और उसको मिठास में 
जी कविता है, वेसी ही कविता अध्यात्म के कठोर घरातल पर भो लिघी जा 
सकती है। मनोरंजन और उद्देलन, कविता के ये ही दो कार्य चहीं हैं। कविता 
प्रेरणा भी भरती है, मनुष्य भें नवजीवन भी डालती है और वह उसे उठाकर 
ऊपर भी ले जाती है / उत्तरा की भूमिका में पंत ने भो इससे मिलती-जुलती 
बात कह्दी है। स्वर्णकिरण में मैंते अन्तर्जीवन-अन्तश्वेतवा आदि को इतना 
अधिक महत्व इसलिए भी दिया है कि इस युग में भौतिक दर्शन के प्रभाव से 
हम उन्हें विलकुल भूल ही गये हैं।” 
आधिभौतिकता यदि एकमात्र सत्य नही है तो उस घरातल का भी अनु- 
सनन्‍्धाव आवश्यक है जिसे आत्मा का घरातल कहते हैं । मनुष्य अपनी जिस 
संस्कृति पर नाथ करता है वह अधिकाश में उन संतों, चितकों और कवियों 
को कृति है जो आत्म के घरातल पर काम करते थे । आज से कोई दो सौ बर्ष 
पूर्व तक यही धरातल मनुष्य की दृष्टि में सबसे आदरणीय घरातल था। आधि- 
'भौतिकता का घरातल विज्ञान के उत्थान के साथ उभरा है, किन्तु इस नये 
धरातल की प्रस्तिद्धि से पहले का अध्यात्मवादी घरातल खंडित नही हो जाता । 
आवश्यकता इस बात की है कि इन दोनों घरातलों के बीच की खाई पाट दी 
जाय । अब तक पश्चिम को विशेषता आदर्श समाज की रचना ओर पूर्व को 
विशेषता आदझ व्यक्तियों का निर्माण या। अब सर्वत्र यह अनुभव किया जा 
रहा है कि बादर्श व्यक्तियों से परिपृर्ण समाज ही आदर्श समाज हो सकता है । 
प्रत आदेश व्यक्तियों के इसी आदर्श समाज को संभव बनाना चाहते हैं। वे 
घर और विज्ञान, स्वर्ग भर पृथ्वी तथा भूत ओर अध्यात्म के बीच समन्वय 
खोज रहे हैं। और इस प्रयास में वे जोवन से भागे नहीं हैं, इसमें सिद्धि का 
फल लाने को वे शिखर से शिखर पर घूम रहे हैं । 
में स्वगिक शियरों का वैभव हूं लुटा रहा जन-धरणी पर 
जिसमें जग-जीवन के प्रोह नव मानवता में उठे मिलर । 
देयों को पहना रहा पुनः में स्वप्न, मांस के मत्यं बसन, 
सानव-भानन से उठा रहा अमरत्व ढेंके जो अवगुंढन । 


(उत्तरा) 
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एक समय यह था जय कभी आर्म-रथा के लिए और कमी ऐसी सुर्दरियों 
के लिए जिनरी माल्यामस्था में शशि उनके निकट बैठकर अमृत-रस पीता था, 
सोहा सदकता पा और प्रकृति रफ्त से रंग उठती थी; एक समय वह था जब 
बढ़ई को देराकर तद्वर डोलने लगते या रोकूर हो बारह मास गंवा दिए जाते; 
एक उमय वह था जब गिरि बूँदों का आपात उसी प्रकार सद्दते दिखाई देते 
जैसे सल के वचनों को सत सहते हैं या गुपाल के साथ तो अ्रकृृति प्यारी लगती 
पर बिन गुपाल यमुना का बहना, खगो का बोलना, कमलो का फूलता, अलियो 
का गुंजारना सब व्यरपं लगता, और एक समय वह भी भाया जेब कीर, कमल, 
कोपल, कुरंग, भहि, कपि, सिंह, मराल एक ही डाल प्र लटका दिए गए। पर 
आज कवि को लगता है जैस्ते सृष्टि के प्रारभ मे जो उसने उपा के गाल चूमे 
ये इसी से प्रभावकाल मे लालिमा छा जाती है। आज वह अपने उपवन में 
चंपा, कुँद, जूही, कमल के साय डेफोडिल, डेज़ी, पेजी, ट्यूलिप भी खिलाता 
है। आज वह समय भाया है जब कवि की आत्मा पूर्ण रूप से यह स्वीकार 
करने लगी है कि प्रकृति का भी अपना स्वतंत्र अत्तित्व है। उसका बाह्य रूप 
ही आकपक नही, उसके हृदय में भी मधु है। वह दूती ही नही, अभिसारिका 
भी है। बह चेतन है। 

प्रकृति कै सम्बन्ध में पन्‍ल की चर्चा करते हुए कई बातों पर ध्यान 
जाता है । जैसा अभी ऊपर सकेत कर चुके है प्रकृति या तो आध्यात्मिक भावों 
के प्रकाशन के लिए प्रयुक्त होती थी, या उससे उपदेश दिलाए जाते थे, 
फ़िर उद्दीपन गौर अलकार के रूप में वह आती थी। पन्‍्त ने इन कं 
को छिश्-मिन्न करके प्रकृति को स्वतंत्र सत्ता घोषित की । उसे आलंबन के रूप 
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में स्वीकार किया । इससे भी महत्वपूर्ण दूसरा काम उन्होंने यह किया कि उसमें 
चेतना का आरोप किया, उसे वाणी दी । 'तीसरी विशेषता उनकी यह है कि 
प्रकृति पर उन्होंने सबसे मधिक लिखा। वोणा से लेकर अतिमा तक उनके 
समस्त काव्य-ग्रंथ उनके प्रकृति-प्रेम के परिचायक हैं । उनका भ्रकृति-प्रेम यहाँ 
तक बढ़ा हुआ है कि एक-एक विपय पर उन्होने भिन्न-भिन्न दृष्दिकोणों से 
अनैक बार लिखा । छाया प्रकाश, संध्या प्रभात, नक्षत्र चाँदनी, सूर्य चन्द्र, पशु 
पक्षी, निर्भर सरिता, लहर सरोवर, जोस हरीतिमा, लता सुमन, वादेल पवन, 
सावन शरद, पतभर वसंत, पत्र समुद्र, पृथ्वी आकाश--सब उनकी दृष्टि- 
परिधि में शिच आये । केवल वर्णन की दृष्टि से बड़ी भारी प्राकृतिक निधि 
उसके काव्य-ग्रेथों मे सुरक्षित है । 
बीणा के वर्ण्य विषय दो ही हैं--प्रकृति और मा। छाया, अंधकार, सरिता, 
निर्केर, लतिका, उपा और विहृग-चाला पर छोटीनछोटी रचनाएँ इसमें पाई 
जाती हैं। कवि ने इस ग्रंथ में स्वयं को एक भोली ब्षालिका के रूप में चित्रित 
किया है और प्रकृति के तत्वों को सजीव मानकर बह उनसे अनेक प्रकार के 
प्रश्व करता है । दो प्रवृत्तियाँ कवि में विशेष रूप से पाई जाती हैं--अनुकरण 
और एकाकार की | वह देखता है, प्रकृति की वस्तुओं में कुछ ऐसे गुण हैं जो 
प्रशंसतीय हैं और जिनका अनुकरण उसे करना चाहिए। छाया शीतलता प्रदान 
करती हुई पथिकों का श्रम हरती है। मंघकार रंग-रहित है और रश्मि के 
स्पर्श मात्र से वह स्वर्ण-वर्ण होना जानता हैं। सरिता का जेंसा तन उज्ज्वल 
हैं वेसा ही मन भी । वह अनत-पथ में पीछे मुड़ना जानती ही नही । विल्ञक्षण 
है उसका कर्म-योग ! छाया से वह प्रार्थना करता है कि वह उसका भनस्ताप 
हरे, अंघकार से कहता है कि वह उसे भी रंग-रहित होकर जीवन व्यतीत 
करना सिखलाबे, सरिता से चाहता है कि वह उसी के समान गीत गा सके, 
निर्कर को देखकर उसकी कामना होती है कि वह भी उसी जैसा आँसुओं का 
दान दे सके । वीणा का कवि पहले प्रकृति के प्रति जिनज्नासा-भावना लेकर 
चलता है, फिर उसके ग्रुणों पर मुग्ध होता है और फिर उसमें घुल-मिलकर एक 
होता चाहता है | प्रकृति के भावों और अपने भावों भे तादात्म्य स्थापित करने 
के लिए कवि की आाकुलता इस ग्रन्थ में देखने योग्य है । 
पल्लव प्रकृति की चित्रशाला है॥ पललव की रचनाएँ लिखने के पहले ही 
कवि को प्रेम में आधात लगा जता इस सग्रह में तीन प्रकार की रचनाएँ पाई 
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जाती है-विरह-सबंधी चितन-प्रधाव और प्रकृति-परक । प्रेम में हृदय के दग्ध 
होने का परिणाम यह हुआ कि वह अपना हृदय पूर्णरूप से प्रकृति को नहीं दे 
पाया । पर क्योंकि प्रेम को ओर लौटने का अवसर जीवन में नहीं, अतः कवि 
का अधिक भुकाव प्रकृति को ओर है । पल्‍्लव में कुछ रचनाएं तो पुराने विषयों 
पर ही हैं जैसे छाया, निर्कर, विहग पर कवि ने अनेक नये विषय भी 
लिये हैं ज॑सेब्वादल, वीचि, नक्षत्र, पवन, वसंत्त, मधुकरी आदि ॥ प्रवृत्ति में 
एक अतर तो यह हुआ है कि कवि इन्हे स्वतन्न विषय मानकर उन पर अपने 
विचार व्यक्त करने बंठां है। इसो से इनमे से बहुत सी रचनाएँ वर्णन-प्रघान 
हो गई हैं। दोणा को रचनाओ में यह बात नही । बीणा में छाया का वर्णन 
चार पक्तियों मे है। पतलव में उसी छाया का उसी भ्रकार का यर्णन सौ पक्तियों 
में कर कवि ने उपमाओं की वहाँ भड़ी लगा दी है। छाया, बादल, नक्षत्र, 
वीचि-विलास आदि रचताएँ सीमा से अधिक वर्णनात्मक हो गई हैं। भाव-पक्ष 
वहाँ जैसे दब गया है। पर बीणा में भाव-पक्ष पूर्ण रूप से उमर कर आया 
है। पहछष भे किप्ती वस्तु के प्रत्ति जितनी भी कल्पनाएं सभव है कवि ने सब 
कर ली हैं। रचनाएँ वर्षन-प्रधाव होने के साथ ही कल्पता-प्रधान हैं । भाव 
यदि कही भलक मारता है तो कल्पनाओो के भीतर से हो । यहाँ प्रकृति के 
सम्पर्क भे आकर बड़े भारी आनद का अनुभव कवि करता है। प्रकृति की एक- 
शक वस्तु से वह प्रएन करता फिरता है; प्रकृति यहाँ सजीव है; अतः छायावाद 
की स्थापना इन्ही रचनाओ में व्यापकता से हुई है। प्रकृति में अपने भावों 
का प्रतिबिद ही वह नहीं खोजता फिरता, श्रकृृति का प्रभाव भी क्षपने ऊपर 
वह पाता है । 

गुंजन मे कवि जीवन कीझोर बढ़ता है। इस सप्रह में प्रकृति सबधी 
समस्त रचनाएँ सौंदर्य और आनम्द की भावना से परिपूर्ण हैं। इन पर नारी- 
भावना का आरोप विशेष रूप से है। जेसे बोणा की रचनाएं भाव-प्रधान 
थी, पहलव की फल्पता-प्रधान, बसे ही गुंबन की प्रकृति-सम्बन्धी रचनाएँ 
विचार-प्रधान हैं । जंसे घोणा में अध्यात्म का आग्रह था, पहलब मे प्रकृति का, 
बसे ही गुंगन में जीवन का । गुंजन में वातावरण के सश्लिप्ट चित्रणों की ओर 
भी कवि का ध्यान है। पह्लव में अनेक वल्पनाएं एक स्थान पर एकत्र थी, 
पर गुंजन की रचनाओं में समी पक्तियों से एक पूर्ण चित्र उठता है। पलल्‍लव 
की नक्षत्र और गुंभन को एक तारा रचनाओ की तुलना से यह बात स्पष्ट द्वो 
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जायगी । परत के समान छुद्ध प्रृति-वर्णन गुंजन की रचनाओं का सद्य 
नहीं । फहीं कोई विशिष्ट विचार; कहीं कोई आध्यात्मिक भाव और क्ह्दों 
निजो जीवन-दर्शन व्यक्त करना कवि का जैसे लय वन गया है। कलो, एक 
हारा मोर मौका विहार रचनाएँ इस बात की पुष्टि में उपस्मित पी जा सवत्ती 
हैं। जीवन की स्वीकृति के साथ जीवन के भोग की लालसा भी कविं के मन 
में बब जगी है। उस भोगवृत्ति की छाप इव रचनाओं पर भी पड़ी है। सधुवन 
शीषक रचनाएँ इस बात वा प्रमाण हैं | पत की दृष्टि दुःख से अधिक सुख 
की और रहती है। दुःख को भावना उगती है; कमी-कभी उन्हें घेर भी लेती 
है और अधिक विह्नंस करती है, पर ठहर नही पाती । यह देखने की बात है 
कि वीणा”, 'पल्लव', 'ग्रन्थि', गुंजन', 'युगात' आदि प्रन्ों का प्रारम्भ उन्होंने 
वसंत के स्वागत के साथ किया है । 
प्रुगांत को प्रकृति पर मातवतावाद का प्रभाव है। वहाँ कवि मवीन जीवन, 
नवीन चेतना, नवीन सृष्टि के लिए आाकुल है; अतः नवीन प्रभात वी कामना 
करता है। प्रकृति और जीदत दोनों पर जब वह दृष्टि डालता है तो देखता 
है कि प्राकृतिक जगत्‌ प्रसन्न है और मानव जय मलीन । जगंव की इस विश्री 
को धोने के लिए वह प्रकृति से प्रार्थना करता है ॥ एक ओर वह कोकिल से 
प्रार्थना करता है कि मधुर गानो के स्थात पर अब पक-कण बरसादे जिससे 
संसार की जीणं रूढ़ि-रीतियाँ जल जायें, दूसरी ओर तारों से विनय करता है 
कि जग के तम में वे स्वर्गीय आलोक विकीर्ण करें जिससे मानवात्मा जग उठे । 
यह प्रकृति का एकदम नया प्रयोग है ! 
म्रुगांत की परम्परा में हो युगवाणी और प्रास्या की रचनाओों को लेना 
चाहिए | यहाँ प्रकृति परे अधिक मानव पर उसकी दृष्टि है और आकाश से 
अधिक पृथ्वी पर | कवि का कहना है कि आज भनुष्य प्रकृति में बवेसे उल्लास 
का अनुभव नहीं कर सकता जैसे पहले वह करता था । मनुष्य का जीवन अनेक 
प्रकार के अभावों से आज पूर्ण है। इनका प्रभाव उसके दृष्टिकोण पर पड़ता 
है | यह भी कहता है कि प्रकृति की अपेक्षा आज भनुष्य अधिक निर्जीव प्रतीत 
होता है। पर यह सब होते हुए भी वह निराशाबाद को स्थान नहीं देता । 
जन-जीवन को उत्फुल्ल देखने की उसको कामना ने एक नवीन आशावाद का 
संचार उसमें किफा है । उसका संदेश है कि स्वस्थ आतम्द के उपभोग के लिए 
मनुष्य को श्रमशील होना चाहिए और सामाजिक भाव का जैसे-जैसे उसमें 


करा 
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विकास होगा वेसे-वैस्ते जीवत की जय निकट आवेगी। 
ग्राम्या की प्रकृति में गाँव की प्रकृति चित्रित हुई है--पेठ से लोटे हुए 
अंट-घोडों के साथ नाव पर जाते ध्यापारो, विरह्या गाते गाड़ीवान, घर फो ओर 
लोटती हुई गाएं, डालों पर घीखता धुग्घू, कगार पर जदाओं वाले पीपल, बबूल 
पर कया का घोंसला | यहाँ कविं जन-मावना के निकटतर माता दिखाई देता है । 
स्वर्ण फिरण मे प्रकृति के प्रति लिखी गई कविताएँ भिन्न प्रकार की हैं 
वर्ण्य॑ विषय हैं--हिमालय, समुद्र, सुर्यं, कौआ आदि | हिमालय पर जो रचना 
है. उसमे व्यक्तिगत सम्पर्क, व्यक्तिगत अनुराग भर व्यक्तिगत सम्बन्ध की 
अधिक गन्ध और झलक है। इस रचना पर कालिदास की पंक्तियों का प्रभाव 
कह्ी-कही स्पष्ट है । भूत की विभूति और आज के आकर्षण के मिले-जुले वर्णन 
ने इस रचना के कल्पना-वैभव को विचिम्त सौदयय से मडित कर दिया है | कवि 
अब विशेषहूप से विराट कल्पनाओ का प्रेमी हो गया है । हिमालय को कवि ने 
अपना मूक शिक्षक स्वीकार किया है। हिमाद्वि और समुद्र में हिमग्िरि और 
सागर दोनो की तुलना है। कवि एक को आत्मा का गौरव कहता है, दुसरे को 
मत का आन्दोलन बतलाता है | कुछ रचनाएँ जैसे 'पृपण” या 'कौवे के प्रति! 
से उपयोगिता की भावना या उपदेश-वृत्ति भलकती है । 'मत्स्य गधाएँ! रचना 
कवि के सौंदर्य और मानरिक आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए लिखी गई है । व्यक्ति 
ओर भ्रकृति एक ही हैं, कवि इस परिणाम प्र भव पहुँच चुका है । 
स्वणंधूल्ि में प्रकृति सम्बन्धिनी रचनाएं कम हैं। वर्षा पर कई कविताएँ 
हैं जिममे इस ऋतु के वातावरण को अकित करने का प्रयत्त किया गया है | 
इनमें ध्वनिं और रग दोनो का अंकन सराहनीय हैं । शरद्‌ चादनी उद्दीपन की 
दृष्टि से उल्लेसनीय है । क्रोटन की टहनी में घरती की प्यार करने की बात 
कवि अत्यन्त स्वाभाविक तकोँ और मामिक पद्धति पर उठाता है । 
उत्तरा में शरद्‌ और यसंत को वैसे ही अपनाया है जैसे स्वर्ण घूलि में वर्षा 
को । मानवीकरण के रूप में शरद्‌ ऋतु के कही-कहीं पूर्ण नारी चित्र अत्यन्त 
भव्य उतरे हैं। सामान्य रूप से प्रकृति सम्बन्धिनी रचनाओं में शाति और 
पवित्रता का वातावरण अक्त हुआ है । कवि जंसे भ्रकृति से अधिक प्रकृति 
की आत्मा को चित्रित करने के लिए यहाँ आकुल है । एक विलक्षण बात इन 
रचनाओं में यह प्राई जाती है छि यहाँ प्रकृति से अधिक व्यक्ति प्रमुख हो 
गया है / कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति के बिना ग्रकृति अधूरी है। व्यक्ति 


पन्च घोर प्रकृति १४१ 
जैंसे देवता है थौर प्रकृति उसकी उपासिका मात्र । कहाँ वीणा” की वह प्रवृत्ति 
जब व्यक्ति प्रकृति के चरणों में वंठकर शाति प्राप्त करता है और कहाँ उत्तरा' 
की यह प्रवृत्ति कि जब व्यक्ति प्रकृति को अपने चरणों में विठ् लेता है [ इन दो 
विरोधी प्रवृत्तियों के दो कूलों के वीच मानसिक विकास की नेक भाव-लहरियाँ 
कवि के अन्य काव्य-ग्रन्थों में उठकर प्रकृति-काव्य को समृद्ध कर गई हैं ! 
अतिमा में कई प्रकार का भ्रकृति-वर्णन पाया जाता है कुछ रचनाओं का 
ढाँचा थोड़े परिवर्तन के साथ बिल्कुल वेसा ही है जैसा पल्‍लव ओर गुंजन 
काल की रचनाओं का । इनमें मघुर कल्पनाओों के ऊपर मधुरतर कल्पनाएं 
एवं सूक्ष्म विवरणों के ऊपर सुक्ष्मतर विवरण पाठक की बुद्धि को चकित करते 
हैं। कुछ रचनाओं में मानवीकरण को पुरानी प्रवृत्ति उमर भाई है । ऐसे स्थलों 
पर पन्‍्त छायावादी प्रवाह में एक वार फिर वह गए हैं। तीसरी बात यह 
कि इन रचनाओं में से कई को पन्‍्त ने अपने विचारों के प्रचार का माध्यम 
भी बनाया है। अब शुद्ध प्रकृति के वर्णण बहुत कम पाए जाते हैं। बीच या 
अन्त में कही तो उपदेश की गंध उनसे आने लगती है ओर कहीं वे सहसा 
चेतना से महित हो भर्रावदवाद वी प्रतिष्ठा करने लगते हैं । 
अब पन्‍्त के प्रकृति-वर्णणन की विविधता पर दृष्टि डालें। प्रकृति में 
वस्तुओं का नाम गिनाना अत्यन्त साघारण कला समझी जाती है । पन्‍्त भी 
किसी उद्यान की वयारी-क्यारी मे घूम-घूम कर फूलो के नाम गिना रहे हैं । 
हो सकता है ये नाम उन्होंने किसी फल-फूलों के सूचोपत्र से एकन्र किए हों । 
इन नाम-परिगणन से काव्यत्व को किसी भी प्रकार सहायता नहीं मिलती-- 
नव वसंत को रुप राशि का शतु उत्सव यह उपवन। 
सोच रहा हू, जन जग से वया सचमुच लगता शोभन ! 
रंग रंग के जिले प्लॉक्‍्स, वरदीना, छपे डिपांयस, 
नत दुग ऐएंटिहिनम, तितलो सी पेंछी, पापी सालस; 
हँसमुल्ल केडोटपूट, रेशमी. चदकोले नेशटरशम, 
लिलो स्वीट पी -एवंडंस, फ़िल बास्केट ओो ब्लू बेटम । 
(ग्राम्या) 
बस्तु-परिगणन में हो जहाँ वातावरण का चित्रण करने के लिए थोडी 


हक का प्रयोग किया है, वहाँ उसी मात्रा में प्रभाव आप से आप आ गया 
। देखिए-- थ 


न्‍ 5 


श्डर पन्‍्त और प्रकृति 


याँतों का ऑुरमुट-- 

संध्या का भुंटपुट-- 

हैं धहक रहो चिह़ियाँ 

डी. थो डी-ददुन्दद ! 
(बुगात) 
संश्लिष्ट चित्र उपस्थित करने में पत सिद्ध-हस्त हैं। यदि कोई साधारण 
कवि पर्ं॑तों के निकट जायेगा, तो उनके आकार से प्रभावित होगा, वहाँ यदि 
फूल छिलते देखेगा तो उनके नाम गितावेगरां, कहीं निकट के ताल पर यदि 
उसकी हष्टि पड़ गई तो उसका उल्लेख भी कर देगा। पर पद॑त, फूल भौर 
ताल को लेकर अपने में पूर्ण दश्य भो अकित किया जा सकता है, फूलों की 
आँखों से ताल के दर्पण में पर्वत अपने गर्वीले शरीर को निहारता हुआ महान्‌ 

प्रतीत हो सकता है, यह कभ्त शोग सोचते हैं-- 


पावस-ऋतु थी, पर्दत-प्रदेश; 
पल-पल परियतित प्रकृति पेश । 
सेजलाकार पर्वत अपार 
अपने सहल्न दुग-छुमत फाड़ 
अवलोक रहा है वार-बार 
सोचे णल में निज महाकारः 
“भिमसके धरणों में पला ताल 
बर्षण-सा फैला है विशाल !! 


पह्लव की छापा कविता को लीजिए जो इतनी प्रत्तिद हो गई। उस रचना 
के सौंदयय के मूल में कवि की कल्पना का वेमव तो है ही, पर उसकी सबसे 
उल्लेखनीय विशेषता यंह है कि उसमें उपमाएँ जुटाते समय धत्यन्त मामिक, 
एकदम पूण, बहुत द्वी स्पष्ट भूत जोर वर्तमान जीवन से संबंधित संश्लिष्ट चित्र 
अंकित किए गए हैं। वृक्ष के नीचे छाया सोई हुई है। कवि अतोत वी एक 
परिचित घटना का आरोप करता हुआ पृछता है-- 


कहो कोसत हो दमयन्तोन्सो 
तुम तद के नोथे सोई? 


पन्‍्त भौर प्रकृति श्डरे 


हाय ! तुम्हें भी ध्याग गया कया 
अलि | नल-सा निष्ठुर कोई | 


दमयन्ती के जीवन दृश्यों ने संभवतः कवि को बहुत लुभाया है | इसी से 
रोमांस का एक संश्लिष्ट चित्र उसने अपनी दूसरी रचना बादल! में दिया है-- 
चौदनी में रजत करों में मघुर ध्वनि करता मेघ हंस के समान उसे उसके प्रिय 
का संदेश दे रहा है ! 


वमयस्तो-सी कुमुद कला के 
रजत करों में फिर अभिराम 
स्वर्ण-हुंस से हम भृवु ध्यनि कर 
कहते प्रिय संवेश सलाम 


प्रकृति को बारी रूप में चित्रित करता भी पंत का त्रिय स्वभाव है । इस 
प्लेत्र में अत्यन्त रम्य कल्पनाएँ कवि ने की हैं | ये चित्र केवल वही कुछ अस्वा- 
भाविक लगते हैं जहाँ दूसरी ओर के उपमान अधूरा चित्र जगाते हैं, या फिर 
कोई चित्र ही नहीं जगाते । पर रसग्राही पाठकों की दृष्टि प्रायः पूरे चित्र 
पर जाती है, अग-प्रत्यंग के विश्लेषण पर नही । थुगाँत में संध्या का यह 


अवतरण देखिए जो निराला के संघ्यान्वर्णन से बहुन-कुछ मिलता-जुलता 
सा है-- 


कहो, तुम रूपसि कोन ? 
व्योम से उतर रहो चुपचाप 
छिपी निज छायाछवि में आप 
सुनहला फेला केशकलाप 
सघुर, मंयर, सृद्र मोन 
इसी प्रकार गुंशन में चाँदनी की कल्पना उन्होंने एक मरणोन्मुखी रुग्ण 
बाला के रूप में की है । कल्पना कुछ नोक-घारणा के विपरीत अवश्य है, पर 
पूरी उतरी है। देखिए-- 
जत्र के दुख देग्यशयन पर 
यहू राणा जोवन-बाला 


(४४ पन्‍्त ओर प्रवृति 


है कय से जाग रहो, यह 
आँतू को भीरष माला | 


फवि सोग शदेव से माणिशाओं के शरीर फो प्रहक्ति के रम्प उपाद्ों से 
विभुदित करते रहे हैं । जावसी की पद्मावतों को माँग घन में दामिनी सी दम 
बाती यो, तुलसों की मृग-शावकनयत्री सोता जनक के उपबन में जिश मोर 
दृष्टि डालतों, वहां प्रवेत पमल्रों की वर्षा होने छगती, बिहारी की वामिका के 
मीने पट के घुँघट में घचल नयथ इस प्रकार चमचमाते सानों सुरसरिता के 
जल में दो मीन उछनते हो | विद्यापति की राधा फे सौन्दर्य का तो बहना ही 
बया है ? धन्द्रमा के सार को सेकर द्वी ऊँसे उसके नस का निर्माण हुआ था । 
अतः पह ढक़ू भी कभी पुराना ने होगा, चाहे सामात्य मायियाएँ रहें या उनका 
स्थान कोई अलद्ष्य प्रेयसी ले ले। अब भी निराला की धूपंगस़ा के कपोल 
कुसुमदल तुल्य, हैँगी घिजली सी, कपोत सा कंठ, वल्ली सी वाहू, सरोज से कर 
दिखाई देते हैं; अब भी मैथिलीशरण की उमिला के घन-पटल से केश, विद्य,तत 
से बदत की राँकी मिल सकती है) उपाध्याय को राधा का धानन भव भी 
राकेंदु-धा, हृग मृष-दूग से हैं। प्रसाद भी इसी प्रकार कहीं देव-कामिनी के 
मयनों से नील नलिनो की सृध्षि कराते, कभी वालो से घिरे सुख में पश्चिम 
गगन में श्याम घठ को भेदते हुए अरुण रविमण्डल की कल्पणा करते हैं जोर 
कभी किसी के शरीर का रंग तेयार करने के लिए विजलो को चाँदनी में धोलते 
हैं। पन्‍त भी जिस पर मुग्घ हैं उसकी उपा-सी सुन्दर छवि, नव वेसतत सा 
जसका शुज्जार, तारो सा हार, मेधों से केश ओर मलयानिल जेंसी उसकी 
सुखवास है | 'ग्रंथि” और पल्लय दोनों में अपनी प्रिया का स्मरण करते हुए 
उसके अंग-प्रत्यंग की शोभा के रूप में वहुत से श्राकृतिक उपम्रानों को जुदाया 
है। नीचे हम “गुंजब' की भावी पत्नी फे प्रत्ति रखता से से ऐसे रम्य उपमाों 
का एक उद्धरण प्रस्तुत करते हैं-- 


अथण अघरों की पहलव-प्रात्त, 
मोतिपो-सा. हिलता-हिम-हापः 
इन्द्रयमुदी पर्ट से ढक यात 
बाल-विद्युतु का पावस-लास; 
हृदप से खिल उठता तह्काल 


पन्‍त भौर प्रकृति ह४२ 


अपलिले अड्डों का मधघुमास 
हुम्हारी छवि का कर अनुमान ! 
प्रतीक के रूप में प्राकृतिक वस्तुओं को कहां-कही पन्‍त ने लिया है। 
कला के क्षेत्र में प्रतीक-विधान झाघुनिक हिन्दी कविता की एक प्रमुख विशेषता 
है। कहीं-कहीं पन्‍्त ने ऐसा किया है कि प्रतीक विधान और साग रूपके के 
सहारे किसी व्यापक क्रिया का वर्णन किया है। ऐसी दशा में मुख्य आशय लुप्त 
हो गया है और गोण बात प्रमुख बन बंठी है । 
समष्ठि के दृष्टिकोण से भी कवि ने प्रकृति को देखा है ५ केवल उनकी 
विहुए पर लिखी रचनाएँ लीजिये | ऐसी रचनाएँ वोणा, पह्लव, गुभ्नम, युगांत, 
गुगवाणी और स्वर्ण-क्रिए में पाई जाती हैं जहाँ उन्होंने किसी पक्षी को संबो- 
घन कर जगत फी किसो रूप में चर्चा की है। प्रुश्नन में विहग के प्रति जो 
रचना हैं उसका मुल आशय यह है कि पक्षी वह जीवधारी है जो सूने दुक्षों को, 
सूने साय॑-प्रातः को, सूने जीवन को और सूने जगत को अपने गानों से भुखरित 
रखता है | यदि वह न होता तो सृष्टि बड़ी सूती लगती । कवि के शब्दों में ही, 
सुनिए-- 


विजन घन के भो विहृग कुमार ! 
हझाज घर-घर रे तेरे गान; 
पसधुर सुखरित हो उठा अपार 
हो जग का विषण्ण उधान | 


युर्गात के उपरांत जब से पंत ने लोक-मावना को व्यापक रूप से अपनाया; 

तब से कही कौकिल और कहीं सामान्य विहेग से जगत को बदलने के लिए 
कहा। युग-वाणी में आज्र विहण को संबोधित करते हुए उन्होने उन बातों का 
विवरण दिया गया है जिन पर वे विचार करते रहते हैं । जगत के वर्तमान 
स्वरूप, उसको वर्तमान व्यवस्था से असंतोष ओर भविष्य में जीवन को सुन्दर 
सुख्रपृर्ण देखने की आकांक्षा दोनों स्पष्ट उमर आई हैं-- 

है आज्र विहया 

सुम सुनो सबग,-- 

जग का उपदन 

मानव जोवन 

० 
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है. शिधिर-भत्त 
यह ध्याषि प्रस्त ! 
पंत की रचनाओं में प्रकृति का वह्द पड़ा भी प्रवल है जहाँ कवि विसी 
प्राकृतिक दृश्य के आधार पर उसका दर्शन करते-करते वितन करने लगता है। 
ऐसी रचनाओ में या तो वह किसी विचार की प्रतिध्ठा करता है या दाधंनिक 
भावों को | प्ुअ्न में कल्ती पर एक रचना है। कवि देखता है लद्दर के भाते 
के एक बली भर कर सलिल में बह जातो है। पर अग्य कलियाँ हैं कि लह- 
रियाँ उनके भी पास भाती हैं । वे भी उनसे सेलती हैं, पर इस अवार बह नही 
जातीं, संमली रहती हैं । एक यह सरला थी कि तनिक देर में बह यई । लहरें 
तो आती ही रहती हैं, पर कया वे किमी के पात्त 5हरतो हैं ? इस पर कवि 
निर्णय देता है कि भावों कै आदान-प्रदान में तो कोई बुराई नहीं, पर अपने 
व्यक्तित्व की हानि किसी भी दशा में ठीक नहीं । जिसने अपने व्यक्तित्व को 
खो दिया उसका सब कुछ चला गया सम्रको ! 


भर गई कलो, भर गई कलो ! 
घल-सरित-पुलिन पर घह थविकसो, 
उर के सोरभ से सहन-यसो, 
सरला प्रातः ही तो बिहूँती; 
रे कूद सलिल में गई घलो। 
इसी प्रकार युग-बाणी मे सुमन के प्रति जो रचना है उसमें कवि रूप न 
देखकर रूप पर चिन्तन करने लगता है । रूप नश्वर है मा अविनेश्वर ? थोड़ी 
देर मे वह उत्तर देता है-- 


रूप नहों है नश्वर ! 
सत्ता का वह पूर्ण भ्रक्ृत स्वर ! 
रूप नहों है नश्वर ! 


गुज्ञन की मौका-विहार कविता अनेक दृष्टियो से पत की सुन्दरतम 
रचताओं मे से है । रचना के अन्त में जब कवि की नौका किनारे पर लगने 
लगती है तब वह विचार करने लगता है। विचार शायद उसका स्वभाव बन 
गया है। 
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इसी प्रकार गुझन में चाँददी पर अनेक प्रकार की कल्पनाएँ करते कवि 
अन्त में इस निष्कर्ष पर झुकता है-- 
बह है, यह नहीं, जन्विच, 
जग उसमें, वह जग में लय ! 


यह प्रसंग अधूरा ही रहेगा, यदि धुज्ञन की 'एक तारा” रचना को चर्चा 
इस प्रसंग में न की जाय। यह रचना भी नौका बिहार की भाँति पन्च की 
श्रेष्ठतम रचनाओं में से है । नौका-विह्र में जैसे नदी के रम्य दृश्यों के चित्रणों 
की भरमार है, वैसे हो यहूं संघ्या के वातावरण का चित्रण अपूर्व हुआ है । पर 
थादि और अन्त का सम्बन्ध जिस दा निक भाव सूत्र से कवि ने जोड़ा है वह 
भी विलक्षण है। कवि देखता है प्रारम्भ में शूम्य मे एक ही तारा रहता है। 
कुछ ही क्षणों में वंसे ही अनन्त तारो की सृष्टि हो जाठी है। कवि इस दृश्य 
की तुलना उस घटना से करता है जिसमें एक ब्रह्म से अनन्त जीवों की सृष्टि 
हुई । उस तारे को कवि परमारमा बतलाता है, इन अनन्त तारों के समूह को 
विश्व । देखिए-- 


जगमग जगमग मभ का आँगन, लव गया कुम्द कलियों से धन, 
बह आत्म ओर यह जग-दर्शन ! 


कभी-कभी एक ही बात को जब बार-बार दुहराया जाता है तो वह 
भषंचिकर सी यदि नहीं, तो शिक्षित सो अवश्य लगने लगती है ) उसमें एक 
प्रकार की एकरसता मा जाती है । कवि लकीर पीटना ही जानता है, वर्णव 
की मवीनता बौर मौलिकता से उसका परिचय नहीं । 

पन्‍्त की वर्णन-पदुता की जितनो प्रशंसा की जाय थोड़ी है। नीचे के 
बर्णनों में देखिए कि किस प्रकार कवि ने एक-एक, दो-दो पंक्तियों में प्रकृति 
की वस्तुओं के स्वरूप ओर आत्मा का चित्रण किया है-- 


+सहर- 


१. सरिता की चंचल दृग-कोर ! 
२. अरी वारि को परो किशोर ! 
३. ओो अकूल को उज्ज्वल हास! 


रृषर 


न्जनेक्षत्र-- 
४. ऐ निश्चि क्षाग्रत बासर निद्धित! 
५, जावि गग्न सौंदर्य निरामय ! 
६. मय प्रभात के अस्फुट प्रंकुर ! 
७.ऐ अनंत के हूत्फम्पन ! 
“>बादल-+ 
#. घातक के प्रिय. जीवनपर ! 
>छाया-- 
&. ऐ बिटयो को व्याकुल प्रेयसि ! 
+चींदी-+ 
१०. भूरे बालों कीनी . कतरन ! 
-सद्योत- 
११. अंधियालो घाटों में सहसा, 
हरित स्फुलिय सदृश फूटा बह ! 
-++तितली-- 
श्र. या फूलों से लो मनिलकुछम 
छुमने मन के मघु की प्रिठास ? 
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ये एक-एक दो-दो पक्तियाँ ही जैसे अपने में पूर्ण कविताएं हैं । 
प्रकृति वर्भेन की सुद्मता के लिए 'नौका विद्वर' को लीजिए । गया जी 


का श्वेत निर्मल जल, उस पर चचल लहरो का उठना, उसमें नक्षत्र विजड्ित 
मोल गगन का गप्रतिदिबित होता, कितने व्यापार हैं जिन्हे कवि ने तारा जड़ित 
नीली साड़ी परिधावे किए एक गौर-वर्णी सुन्दर के चित्र में अत्यंत कौशल से 
अकित कर दिय/ है-- 


चंचल भ्रंचल-सा नीजाम्बर 


गोरे भंगों पर सिहर-सिहर, लहराता तार-तरल सुग्दर 


चाँदती रात है। निर्मल जल मे कयार प्रतिविबित हो रहा है। मोका में 


बेठकर जव यह दृश्य देखा मादा है वो क्षण भर को ऐसा योला हो जाता है 
कि कगार दुता लंबा हो गया है । विव ओर प्रतिबिव दोनो मिलकर एक हो 
गए हैं । अंतर का भान ही नहीं होता-- 


पन्‍्त और प्रकृति रबर 


निरचल जल के शुचि दपण मरः विम्पित हो रजत-पुलिन निर्भर 
इुहरे. ऊँचे क्षणभर 
नदी के बीच में से जब दूर दृष्टि फंकी जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि तट की समानान्तर रेखाएँ एक ओर अधिक फलकर और दूसरी मोर कम 
चोड़ी होकर सिकुड़ती आ रही हैं, मानो किसी की ये दो दीर्षे भुजाएँ नदी के 
कुश शरीर को आलियन में कस ही लेंगी-- 


दो बाँहों से दूरस्थ तोर धारा का कृश फोमल घरोर 
आलिंगन करने को अधोर 


और इस वेचारे विरही कोक को तो देखिए जो अपने ही प्रतिविम्ब को 
अपनी प्रेमिका समझ कर जन्न के ऊपर चाँदनोी रात में चक्कर काट रहा है-- 


यह कौन विहुग ? बया विकल कोछ, उड़ता हरने निज विरह शोक ? 
छाया को कोको को विलोक 

सूक्ष्म निरोक्षण के न जाने ऐसे कितने दृश्य पन्त के काव्य में भरे 
पड़े हैं । 

आधुनिक कविता में प्रकृति चित्रण में एक और भी नवीन तथ्य पर दृष्टि 
गई । बह था वातावरण का चित्रण। इसमें वस्तुओं के वर्णन पर कवि की 
दृष्टि नहीं रहती है, रहती है उस वातावरण के चित्रण पर जिसका सम्पूर्ण 
भंग वे वस्तुएँ हैं। ऐसे चित्रणों में प्रभात का वातावरण, रात का वातावरण, 
वर्षा का वातावरण, पतमर का वातावरण आदि आते हैं। वातावरण चित्रण 
का प्रयोग और भी छोटे-बड़े कवियों ने किया है, पर इसमें पन्‍त का हाथ 


बहुत सधा हुआ है । गुंजच को एक तारा कविता मे संध्या के वातावरण-अंकन 
की कुछ पक्तियाँ देखिए-- 


मोरव संध्या में प्रशान्त 
डया है सारा प्राप्त श्नांत ) 


पत्रों के आनत अपरों पर सो गया निखिल यन का भर्धर, 
ज्यों घीणा के तारों में स्वर | 


प्रकृतिशचित्रण पन्द ने बोर भी कई अपरिचित नह क्षेत्रों में प्रवेश किया 
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है। उदाहरण के लिए यणण, ध्यनि, गंध ओर गति का वौध और उनका चित्रण 
उनके प्रकृति-काव्य को एक विशिष्टता अ्रदाव करता है | 

कवि प्रकृति के रूप पर अवश्य मुग्ध हुआ है और इतने वेग से मुग्ध हुआ 
है कि जिस सौन्दये ने उसके प्राणों को भर दिया है, उसे वह अपने तक ही 
सोमित नहीं रखना चाहता, एक-एक प्राणी के उर में उतारना चाहता है । 
कौर मधुकरी के साथ कुसुम के खुले कटोरों से उसने कुछ-कुछ मधुपात भी 
किया है-अभ्रकृति के रहस्यन्रस का कुछ सचय भी कर लिया है; अतः बिना 
मोल लिए वह भ्रकृति के अक्षय भण्डार से हृदय खोल मुक्त-दस्त सौन्दर्य 
लुटा रहा है, आनन्द वी वर्षा कर रहा है । वह फूलो के दास को, तरल तुहिन 
बन के उल्लास को, वसंत में वत की डाल-डाल पर विचरण करने वाली 
कोफिल के कोमल बोल को, लोल लहरियो को, जलज पढों को खोल कर फूटने 
वाली शरद की रजत मुस्कान को लिए प्राणियों के नयनो और हृदयों को 
कुछ्ज गलियो मै पूछता फिरता है-- 


साई हू फूलों का हास, 
लोगो मोल, लोगी मोल ? 


इस तरह भ्रकृति के अनन्य उपासक कवि ने प्रकृति से जो अपना सम्बन्ध 
स्थापित किया है उसमें एक अपना ढग है, एक विकास-क्रम है। श्रकृति की 
गोद में पलते के कारण कवि उसके प्रेम का अधिकारी है; उससे आकपित द्वोने 
पर वह उसी से प्रेम का पाठ पढ़ने जाता है और रस फा संचय करने पर वह 
विश्व के मन को रस के स्रोत में छुवा-डुवा देता है ! 

पहले प्रकृति कवि को जीवन-साधना रही है, यह स्वर्ण किरण की हिसादि 
रचता से, जो बहुत पहले लिखी जानो चाहिए थी ओर बहुत बाद मे प्रका- 
शित हुई स्पष्ट द्वोती है। द्विमालय बचपन से ही कवि की प्रेरणा का उत्स 
रहा है; परन्तु जब से कवि मानवतावादी हुआ तब से प्रकृति संबंधी उसकी 
घारणा में भो अतर पड़ने लथा। ओर यह स्वाभाविक ही या । य्ुयात के वाद 
प्रकृति गौण द्वो गई और मानव श्रघान हुआ | पहले तो उसने कहा कि प्रकृति 
की जो प्राणमयता है वह शत्रकृति के अपने कारण नहीं, मेरे कारण है। यह 
भावना युगांत और स्वर्ण किरण दोनों में पाई जाती है । 

बहू मातव-्जीवन के संप में जैसे-जेसे अधिक आता जाता है, मानव- 


पनत॒ और प्रकृति १५१ 


जीवन के सौन्दर्य को अधिक देखता है, मानव सुल-दु.ख से अधिक तादात्म्य 
स्थापित करता है, वैसे ही वैसे प्रकृति की पूर्णता में उसे संदेह द्ोने लगता है । 

प्रकृति-सम्बन्धी भावना के विकास का अंतिम रूप पंत की रचनाओं में 
अभी तक यह है कि पुरुष प्रधान है, प्रकृति गौण; पुरुष देवता है, प्रकृति 
आराधिका; पुरुष प्रकृति के लिए आकुल नहीं, प्रकृति ही पुरुष के लिए आाकुल 
है । दिर यौवना रमणी के रूप में प्रकृति का चित्रण करते हुए कवि उत्तरा में 
कहता दै-5 


ना, तुमको भी कया ढक लेगी 

घरतो को वेणों भ्रंषियालो ? 
तुम पृ के जोवन के तम में 

दो गूंथ उपा मुख की लालो। 


पत के काब्य-रूपकों--रजत शिखर ओर शिल्पी-में प्राकृतिक सौन्दर्य 
के अपूर्द चित्र पाए जाते हैं। अब तक वसंत को प्रकृति की सुन्दरतम ऋतु 
मानने की भ्रथान्सी रही है; पर पंत ने अपने एक काव्य-रूपक में यह 
गोरव शरद ऋतु को प्रदान किया है। वहाँ निदाघ, वर्षा, हेमन्त, शिशिर 
और वछंत सभी ऋतुएं शरद का अभिवादन करतो हैं । शुद्ध प्रकृति-चित्रण 
को दृष्टि से रजत शिक्षर का शरद चेतना शीप॑क काव्य-रपक अनुपम वन 
पड़ा है । 

अपने सभी काव्य-प्रंयो में कवि ने प्रकृति के कोमल और कमनीय स्वरूप 
का ही चित्रण विशेष रूप से किया है; पर शिल्पो के ध्वंस शेष में पंत के पाठक 
उस प्रलय का वर्णन भी पाएँगे जो प्रकृति के भयंकर और बीभत्स रूप को 
सामने लाता है | 

अतिमा में प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन करते समय उनकी सुन्दरता और 
कोमलता पर फिर कवि की दृष्टि एक बार कुछ अधिक देर तक जमी है, आकार- 
प्रकार का विवरण कुछ विस्तार से दिया गया है, अंग-मगिमाओं को कुछ 
अधिक मुम्ध दृष्टि से देखा गया है, वस्तुएं फिर युवतियाँ बन गई हैं। संक्षेप 
में मानवीकरण बी ओर उनकी रुचि फिर जगी है और इस प्रकार ये रचनाएँ 
एक बार फिर छायावादी प्रभाव में जा गई हैं । 

प्रकृति के क्षेत्र मे पन्‍्त को सबसे बड़ो विश्येपता है ज्योत्स्मा में प्रकृति 
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के कल्याणकारी स्वरूप को चित्रित करता। पह्लव में पन्‍्त ने गगन के गान 
को धरा, सरित, सर, सागर मे वर था कर जगत के ताप को दरने की प्रार्यना 
की है, इसी प्रकार युगांत में कवि ने कोडिल से वाणी के पावक-कण बरस- 
वाकर आंध-रूढ़ि-रीतियो तथा राग-द्वेपो को नष्ट करने एवं सुखपूर्ण नवीन 
मधुर जीवन लाने को बात कही है। पर बात दोनों स्थानों पर बढ़ने नहीं पाई । 
उनकी बात मेधों और कोकिलों ने धुनी या नहीं, इसका कोई सकेत नहीं । 
पर ज्योत्स्ना नादिका में कवि की आशा फलवती हुई है । प्रकृति के मंगल- 
विधायक कर्मों को अंकित कर कवि ते अपने उद्देश्य की प्राप्ति की है । ससार 
को ही स्वर्ग बनाते के स्वप्न बहुत दिन से ससार की कल्याण-कामना से पूर्ण 
हृदय देखते आए हैं । 


सौनदर्य का कवि | पिजयर्शंकर मलल 


छायावादी काव्य-युग की भौलिक विशेषता उसकी अदम्य स्वातन्थ्य“भावना 
है। विभिन्न कवियो में इसका प्रतिफ्लव विविध रूपों में हुआ । उदाहरण के 
लिए पौरुषवान निराला में यह प्रवृत्ति समाज और साहित्य की वाह्म परिस्यि- 
तियों से प्रवत्न संघर्ष के रूप में प्रकट हुई, और संघर्पभीर सुकुपार कवि पन्‍त 
में सौन्दर्यवादी तटस्थता के रूप में | सोन्द्यवादी तदस्थता सापेक्षिक रूप में 
समझता चाहिए । वस्तुगत सन्दर्भ में यह प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाती है : 


सेरा मघुकर का-सा जीवन 


जे कः न 
कुटिल काट हैं कहों कठोर 
जटिल त< जाल हैं किसी ओर, 
सुमन दल चुत्त-चुतकर निशि भोर, 
खोजना है अजाव वह छोर 
योगा ओर पल्‍्लव में अधिकतर मानव और प्राकृतिक जगत इख्िय-सुख 
का मध्यम है तो भुंजन में उसका अधिक सूक्ष्म भावमय रूप भो प्रकट हुआ 
है। सोन्दर्य-सत्ता को सविश्वेप कल्पना अप्परा में सम्मुतित हुई है : 


शत भावों के विकच दलों से 
मण्डित, एक प्रभात 

छिलो प्रथम सोन्दर्य-पश्म-्सी 
तुम जग में नवजात, 
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भूगों से भगणित रवि, शशि, प्रह, 
गूंज उठे भझज्ात, 
जलज घलधि-हिल्‍्लोल विलोडित 
गन्घ अन्‍य विशि बात । 
घुर भर मुनि बंदित यह अप्मरा सम्पूर्ण सृष्टि कौ कल्पना और विस्मयमाव 
का साकार रूप है। यह सौन्दर्यमयो परम सत्ता 'अपनी द्वी सुख्मा से अनुपम! 
है। प्रत्येक युग में इसका नया-नया रूप प्रकट होता है: 
युग-पुग में आती हो रंगिरि । 
रच-रच रुप नदोन ॥ 
पन्त में नये युग का सूक्ष्मबोघ इस सोन्दर्य की चेतना के रूप में प्रकट 
हुआ । छाथावाद के अन्य कवियों से भी नवोन सोन्दयंवोध अनेक रूप-रगो में 
प्रकट हुआ है और काव्य-दुष्टि से उनका महत्व स्पष्ट है। पर ऐतिहासिक 
दृष्टि से निजी देन के रूप में पन्‍त की ही विशेषता मानी जायगी । 
इस वक्तव्य को स्पष्ट करने के लिए कुछ विस्तार अपेक्षित द्वोगा । रीति- 
कालीन कवियों में घनानन्द अपनी सवेगात्मक तोब्रता और अभिव्यक्ति की वक्र- 
भगिमा के कारण छायावादी कवियों के निकट से श्रतीत होते हैं, पर वस्तुतः 
कितने दूर हैं यह देखने के लिए एक उदाहरण लीजिए : 
मऋलफ अति सुन्दर आनन गोर, छफ्े दुग राजत काननि छूवे । 
हंति बोलने में छवि फूलन को वरषा उर ऊपर जाति है हे । 
लट लोल कपोल कलोल करें, कलकण्ठ घनो जलजावलि हूं । 
अंग-भ्रंथ तरंग उठ दुति को परिहे मनो रूप अबे घर उबे ॥ 
इस चित्र में कई विशेषताएं हैं ॥ थोडी रेखाओ के द्वारा एक मामिक चित्र 
संगठित कर दिया गया है। स्थूल रूपाकार से अधिक रूप के प्रभाव का मनो- 
रम आकलन भी द्रृष्टव्य है| प्रस्तुत छवि तरल है, स्थूल नही । समग्रतः यह 
एक रसमय चित्र है। अब पन्‍्त की रुपतारा की तरल दीप्ति देखिए . 
एक लावण्य लोक छविभान 
नथ्य नक्षत्र समान 
उदित हो दूध पथ में अम्लान 
तारिकाओं को तान। 
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प्रणय का रच तुमने परिवेश 
दोष्त कर दिया मनोनभ-देश, 
स्निग्ध सौन्दर्य -शिया अनिमेष 
जः मर क्र 
उपा-्सो स्वर्णोदिय पर भोर 
दिला मुख कवतक किशोर 
प्रेम को प्रथम सदिरतस कोर 
बूगों में दुरा कठोर 
छा दिया पौवन-शिषर अछोर 
रूप किरण्णों में बोर 
कै के के 
अखिल इच्छाओं का संसार 
स्वर छवि में निज गढ़ छविमान 
बन गई मामसि । तुम साकार 
देह दो एक-प्राण । 
इस दूसरे उद्धरण में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो घनानन्द या किसी भी 
पूर्वंकालीत कवि के लिए एकदम जपरिचित हैं । सौन्दर्य की गहनता का सघन 
बिबों द्वारा ऐसा भाव-मय प्रकाशन छायावाद युग मे ही सम्भव हुआ ! चित्रण के 
में बाह्य उपकरण नवीव सोन्दय्य चेतना और सवेगात्मक तीव्रता द्वारा रूपायित 
हुए हैं। सोन्दयं के प्रत्येक स्पश पर कल्पना उत्तेजित होकर जेसे किसो अन्य 
सौन्दर्य-लोक की और दौड़ पड़ी है । इन्द्ियानुभवगग्य रूप-सौन्दये की प्रतीति 
ने कवि को वहीं बाँध नही दिया है, जैसा कि घनानन्द वाले उद्धरण में दिखाई 
पड़ता है, बल्कि उसने उसे सुक्ष्मतर सौन्दयं-सत्ता की ओर प्रेरित कर दिया है। 
इससे परिचित रूप-सौन्दर्य नई जाभा से मडित हो उठा है और एक सीमा के 
भीतर हमारी सोन्दर्य-चेतना पूर्वापेक्षया समृद्ध हुई है । 
घनानन्द की भाषा सवेगात्मक है, पर उनके चित्र का ढाँचा रोतिकालीन 
ही है। कवि की विम्बनिर्मात्री शक्ति एक निश्चित केन्द्र से सम्बद होकर एक 
निश्चित वृत्त के भीतर हो धूमतो है, जबकि पन्‍त की कल्पना उस्मुक्त होकर 
पृथ्वी से आकाश तक का चक्कर लगा आती है । इसलिए प्रकृति के क्षेत्र से 
संकलित बिम्बों से सज्जित होकर पत्त की सौन्दय॑-प्रतिमा रहस्य और आश्चर्य 
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से परिवेष्टित होकर नया रूप धारण कर लेती है । घनानन्द का रूप-चित्र रस- 
मय होने पर भी सोमित आकार का बना रहा, जबकि पन्‍्त का सौन्दर्य-चित्र 
विराट बने गया । 
इतने सुक्ष्म और लचीले तत्वों से नई सौन्दयं-प्रतिभा का सघटन आघुनिक 
मध्यवर्ग भोर नई ओद्योगिक संस्कृति के विकास काल में ही सम्भव हुआ। 
हिन्दी में इसकी विशद काल्पनिक प्रतीति पद्ले-पहल पन्‍्त को हुई । इस लेख 
के आरम्भ में जिस काव्यनिवद्ध अप्सरा का उल्लेख किया गया है वही पूरे 
छायावादी काव्य की सौन्दये-भावना का प्रतिनिधित्व करती है| सौन्दर्य के 
विराद और अलौकिक रूप की कल्पनिक प्रतीति ने उसकी छवि को रहरयमय 
भेदों का श्द्धार बना दिया है। इन्द्रलोक में पुलक नृत्य करने वाली अप्सरा 
को मानों कवियों ने प्राथिव जगत की बालयुवती, स्स्ार-रूपी रग्रशाला मे नृत्य 
करने वाली रगिणि बना दिया है। बदले में रूपवती सासारिक मारी का सौन्दर्य 
भी उनके लिए अलोकिकता ओर रहस्य से संयुक्त होकर जिज्ञाप्ता-वृत्ति के लिए 
विस्तृत भूमि तैयार कर देता है । अप्सरा और रंगिणि का बिब छायावादी पन्‍्त 
की कई कविताओं मे मिलता है, क्योकि लय-गति में बंधी नारी सौन्दर्य का 
ऐसा प्रतीक है जो पाठकों में दीत्र भा्वाद को ऐन्द्रिय और भावात्मक अतीति 
उत्पन्न करता है। 
गेटे ने रोमाटिसिज्म को एक रोग कहा था । छायावादी कवि की सौन्दर्य- 
भावना कभी-कभी इस रोग को एक खब्त या रवक के रूप में भी भ्रकट करती 
है । बह्पना वी दिग्भ्रमित शक्ति भप्सरा में भी प्रकट हुई है : 
निश्चित रल्पना में अधि अप्सरि । 
अखिल विस्सपाकार । 
गढ़ निरर्य असम्भव, प्रस्फुट 
भेडों को ':ूंगाए। 
मोहिनि, कुद किनि, छत विश्वमसयि, 
चित्र विचित्र अपार । 
सोन्दय्य-प्रतिमा वी यह अस्पष्टता, रहस्यात्मकता और आकर्षण सामान्यतः 
छायावादी काव्य गो ओर विश्वेषतः पन्त के काव्य की एक विश्येपता है। 
नह 
पन्ठ की सौन्दयय-चैतना का सर्वोत्तम श्रतिफलन प्रकृति के क्षेत्र में हुआ है। 
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सौन्दर्य के इस नये स्लोत से सौन्द्य-चयन करने की आकांक्षा और शक्ति छाया* 
वादी कवियों की एक सामान्य प्रवृत्ति है, पर अन्‍्यों की अपेक्षा प्रकृति से पन्‍त 
की अधिक गहरी मैत्री है। प्रकृति से ऐसा सहज सम्बन्ध ओर किसी कवि का 
नही है। मानव-संसार के अतिरिक्त प्रकृति के रूप |में एक नये जगत का 
अन्वेषण सच्चे अर्थों में पन्‍त ने ही किया | प्रकृति के स्विघ और मधुर रूपों 
के प्रति जेसा निश्झल और उल्लासपुर्ण संवेग पन्‍्त में है वेसा और किसी 
हिन्दी कवि में नहीं + 


कवि फो चपल झंणुलियोंसि छू 
मेरे हत्तनत्री के तार, 

कौन आज यह मादक अस्फूट 
राग कर रहा है गुंतार। 


हिन्दी-काव्य में चित्रित आवेगहीन प्रकृति पन्‍्त के काव्य में अपना नेसगिक 
रुप प्राप्त करती है । इसके भ्रकृति-काव्य में एक छोटा-सा फूल भाषुर्प और 
सौन्दर्य को अक्षय राधि बने यया । सरिताएँ ओर लहरें मघुर भावत्तरंगों से 
स्पन्दित होने लगी । पवेत की मोन गरिमा विस्मयजनक बन गई ॥ भौंरों की 
गुंजार और उनका मघु-सच्य देख कवि उस गुंजार और माधुयं से अपने मावस 
को भर लेने के लिए व्याकुल हो उठा | विडियो की चहक से उसका मन उद्दे+ 
लित ओर प्रतिध्वनित हो उठा | प्रकृति का पल-पल परिवर्तित रूप न जाने 
कितने रहस्म, माधुर्य और पारदर्शी सौन्दर्य का अक्षय स्रोत बन गया | प्रकृति 


के गतवर सोन्दर्य को ग्रहण करने से उसकी संवेदनशीलता अनुलतीय है, क्योकि 
वह जानता है : 


नवलता हो जग का आाद्धाव 


प्रकृति का रूप-सौन्दर्य कवि के आाह्लादमय संवेगो को ही नही जगाता 
बल्कि उसकी ग्राहक इन्द्रियो को उत्तेजित करके पूर्णतः सक्रिय बना देता है $ 
रूप का खिलता हुआ उमार 
सधुर मधु का व्यापार, 
चुमे उर में सो-सो मृदुशुल, 
छुसे उत्सुक दृय-द्वार 
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प्रकृति की धनुभूति पन्‍्त में ऐन्द्रिय स्तर पर भी मिलतो है और सूक्ष्म भाव 
के स्तर पर भी | प्रकृति की रंगछाया, कोमलता और ध्वनि को पत्त ने घसा- 
धारण क्षमता के साथ सम्मूलित किया है ॥ कभी-कभी उन्होंने क्षपती सौत्दयय- 
भावना को ही प्रकृति का रूप दे दिया है । कभी सुन्दर आदर्शों और मानवता- 
वबांदी विचारों के लिए प्रकृति से प्रेरणा भी मिली है । 

प्रकृति अक्सर पन्‍्त की रचनाओ में नारी रूप में चित्रित हुई है और उससे 
तादात्म्य स्थापित करके कबि स्वयं भी बालिका या सुवती बन गया है । मान 
बीय सौन्दर्य और सुकुमारता की सबसे कमनीय प्रतिमा नारी रूप में मिलनी 
स्वाभाविक है। प्रेम, आदर्श और सम्मोहित होने की प्रेरणा पन्‍त को विशेषतः 
प्रकृति से ही प्राप्त हुई है । ये सभी प्रवृत्तियाँ कवि के द्वारा सुन्दर नारी रूप 
को स्वांगीकृत करने को कामता के द्वारा भी स्पष्टतः लक्षित होती है । घृप्त 
प्रेम और यौन भावताओं ने उसे अवजान में ऐसे नारी रूप से प्रेम करने को 
विवश कर दिया है जो हर दृष्टि से आदर्श हो । कवि को प्रकृति में अपने आदर्श 
के अनुरूप ही सौन्दयय प्राप्त हुआ । पर प्रकृति पन्त के लिए मनुष्य के अनुरूप 
या बराबर ही नहीं है बल्कि बह मानव से अधिक चैतन्य शोर धन्त्शात सम्पन्न 
भी है 


प्रपम रश्मि का आना रंगिरि + तूने केसे पहुचामा, 
के ्ओ श्श 


तूने हो पहले बहुदशिनि गाया क्षायृति का गरामा। 


सौन्दपं-प्रेमी कवि ये तश्पर हृदप पर जगत की कनेकानेक छवियाँ लगा+ 
तार अकित होतो रहती हैं जो प्रकृति के रूप-विशेष से सम्पर्क प्राप्त करने पर 
एक भाव-सूत्र में ग्रधित होकर सिल उठती हैं। बादल और चौदनी भादि 
रचनाओं में, याइल ओर चाँदतो ऐसे बेन्द्रीय रूप-विशेष हैं जिनके राहारे सौन्द- 
गॉनिभृतिमुसक अनेकानेक खवेग वर्तु-रूप में जोवित हो उठे हैं । 

प्रुपास्त, युषवाणी और प्राम्या में भ्रकृति के रोमानी सौन्दर्य के अतिरिक्त 
दस्तुनिष्ठ यपाषें और भरृदम सौर्दय के मनोरम चित्र भी अनेक हैं। कछ्तरव, 
आता में मोम, दो वित्र घादि में ऐसे ही चित्र हैं । 

संक्षेप्र मे पस्त के प्रहतिलास्य में इन्दियोप और भाव-वोप के रतर पर 
अरि। प्रहति के सुस्दर वित्र शतुसनीय हैं| राहुज रागातमक सम्वन्धों के द्वारा 
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उपलब्ध ये चित्र प्रठक की प्रकृति को सुपमा की वह परस देते हैं जो बन्यत्र 
दुर्लभ है। पर प्रकृति के सुन्दर मधुर संगीतमय और कोमल रूपो तक ही पन्‍्त 
की संवेदना का विस्तार हो सका है। कठोर दुर्दंध॑ और भयकर चित्र भी 
परिवर्दन में बढ़ी सफाई से आँके गए हैं, परन्तु वे अपवाद ही हैं । इस प्रकार 
पस्व की सौन्दर्य चेतना जहाँ प्रकृति के अक्षय माघुये-स्तोत को प्रत्यक्ष करने में 
सफल है और काव्य के भीतर जत्यन्त मनोश्ञ सृष्टि में साधक रूप हुई है वहाँ 
उसने उसके प्राकृतिक जगत को एक दृष्टि से सकुचित भी कर दिया है। पर 
प्रकृति के इन कोमल सीन्दर्य-चित्रों में जो ताजगी, जोवन्त्रता ओर भावोद्रेक 
क्षमता है उसका प्रतिस्पर्धी ह्विन्दी में कोई नही । हिन्दी-काब्य को पन्‍त की यह 
सबसे बड़ो देव है । 
डरे 

पन्ते की सौरदर्य-मावना का जो रूप मानव-जगत में मिलता है वद्द तत्वतर 
प्रकृति सौन्दयं से भिन्न नही है, पर कृति भाव या रूप की अधिक गहरी रेखाओं 
से आँकी गई है। मानव-जगत के सीमित क्षेत्र का सौन्दर्य उतने गहरे रंगीं में 
रूपायित नहीं हो सका है। इसका कारण एक तो स्पष्ट ही पूर्वकालीन काब्य 
के विएद्ध श्रतिक्रिया का भाव है जिसने पुरानी हिन्दी-कविता से मिन्न रूप में 
लिखते के लिए कवि को कृतसकल्प कर दिया । दूसरा कारण समकालीन मान- 
चत्ताबादी आदर्श की प्रेरणा है जिसने कवियों की स्वातंत्य चेतना को अनुप्राणित 
करके पूर्ण स्वच्छन्द बना दिया यथा। एक तीसरा कारण यह भी है कि प्रकृति से 
कवि को अधिक निएछल, अनोपचा रिक और धघनिष्ठ सम्पर्क रहा) इसलिए उसकी 
प्रतीति अधिक गहरे रंगों में बिम्बित हो सकी है । कवि को सौन्दय-भावमा को 
अपना आदर्श भानव जगत के वीद विशेयतः नारी रूप में मिला । उसने नारी 
की कोमलता, दोप्ति, सुधमा, माधु्य ओर उसके मिलन के उल्लास आदि का 
प्रध्यक्षीकरण किशोर अवस्था की आादर्शात्मकता, मुख्धता और कौतृहल के साथ 
किया है। नारी-सोत्दय्य की नई प्रतीति का पहला स्पष्ट परिचय उच्छूबास और 
आँतु को बालिका के ही द्वारा मिलता है यद्यपि प्रन्यि की वालिका को सलिल- 
घोने जैमे सम्बोधन से स्मरण करके कवि से उसका पूर्वाभास दे दियाथा। 
उच्छुवात और औतु की बालिका रूपमयों कम भावमयों अधिक हैः 

सरलपन ही था उसक्ता मन 
निरालाएन था आधूषन | 
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तहुम्हारे छूने में पा प्राण 

संग में पावन ग्रंगास्नान 

सुम्हारी वाणी सें कल्पाणि 

जिदेणी शी सहरों का गात 
+-आँयू 
रूप यसस्‍्सुनिष्ठ नाम-मात्र को रहकर जब मावरूप अधिड़ होगा तो धुंपमा 
ओर बल्पना-प्रव्ण उसे होना ही होपा । कहपता की बल्पसता ऐते रूप-योस्दय्य 
की प्रत्येक रेसा ओर भगिमा मानसिक आमा से ही प्रकाशित हो राकी है। नारो 

का हृदय-सोन्दर्य ही कवि के मत का आश्रय बसे गया : 


सुम्हारा मृद्रु उर हो, धुकुमारि। 
मुभे है हवर्गॉयार। 
“-मारोरूप 


स्नेहमयि, स्वप्तमणि, मायामयि, देवि, सहघरि, मां, प्राथ--जते विश्लेषणों 
से कवि ने नारी-सोरदयं का एक नया आयाम प्रस्तुत किया, जो प्राचीन दिन्‍्दी- 
काव्य के लिए अपरिचित था । 

अतृप्त प्रेम और योन मावनाओ ने आदर्शमयी नारी में प्रेम प्राप्त करने के 
लिए कवि को विवश किया है। बह आदर्श सौन्दर्य की कल्पना सारी“रूप में 
करता है धोर फिर उससे प्रेम करना चाहता है। आदर्श सोन्दयय के कल्पित 
प्रभावों से उसने मारी को प्रतिमा का निर्माण घुरू किया है; अतः उसमें प्रसाद 
के रूप-चित्रों का रस नही है। प्रसाद के प्रेम और सौन्दर्य में मथु का गाढ़ापन 
और खून की गरमी है, पर पन्‍्त के चित्रों में ताजे पुष्परस की सुवास और शीत- 
लता का परिचय मिलता है| उसमें योवनीचित आवेश की कमी है । पन्‍्त का 
प्रेम उच्चत्तर कोटि की सहानुभूति का पर्याय बन जाता है । इस प्रेम मे निष्किय 
रूप मे भावों और ऐन्द्रिय संवेदनाओं की अनुभूति ही मिलती है, पर उसका 
आकर्ंण गया है । 

विद्यापति, सूर, देव, मतिराम, विहारी आदि में रूप की वस्तुगत प्रतीति 
प्रधिक मिस्रती है तो पन्‍्त में भागवत प्रतोति । इनके रूप-चित्र अक्सर बगावों 
से घुरू होते हैं कौर कल्पना के माध्यम से,आकार प्रहण करते हैं ? 


सौन्दर्य का कवि १६१ 


भृदूर्तमिल सरसो में सुकुमार 
अधोघुल्ल मदण सरोज सम्तान, 
मुग्पन्कवि के उर के छू तार 
प्रणय कान्सा नव गान, 
हुम्हरे, शैशद से रण्भार 
पा रहा होगा योवन प्राण 
स्वप्न-्सा, विस्मय-्सा झम्लान 
प्रिये. प्राो. को प्राण 
“भावी पत्नी के प्रति 
ऐसी नारी के लिए आखिरकार कवि का यह कहना स्वाभाविक ही है कि 
पता नही तुम मन की भावना हो या ठोस आकार वाली शरीरधारी हो : 


कहपना हो, जाने, परिमाण? 


हप-सौन्द्य को विराट कल्पना का उल्लेख पहले हो चुका है। शाँखो की 
विशालता की यह माभिक पहचान भी द्रष्टव्य है 


तुम्हारी माँखों का भाकाश 
सरल आँखों का नीलाकाश। 


कवि की रूपतारा की छवि ओर प्रेम का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध इन पंक्तियों 
में कितनी अच्छी अभिव्यक्ति पा सका है ३ 


कल्पना सुम॒ में एफाकार 

कहपना में) तुम आठों यामः 

तुम्हारी छवि में प्रेम अपार 

प्रेम में छवि अभिरामा 
>रूपतारा 
पन्‍्त की नारी-सोन्‍्दर्य-मावना इस प्रकार अपनी काव्यग्रत विशेषताओं से 
युक्त है। कल्पना उसके रूप में एक ऐसी ऋान्ति है जो पहले अपरिचित थो । 
अन्य छायावादियों की सौन्दर्य से इनकी भावना बुछ दृष्डियों से क्रलग है। 
इनके हे मैं सोन्दर्म के एक कैन्द्र को सुकष्म भाव ओर कल्पना का शामा- 
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मय परिवेश प्राप्त हुआ है । शग परियेश-सण्यस डी रेसाएं पद सगैयों कौ जेर्या 
से मधुर स्यंजरनां का इृद्धतर चुत बताने को चक्ति हे पू्णे हैं प्रयाद के झपटपित्ों 
को प्रधरता और रसमयता थी जबदू परत के सौदयं-िशों में रिवस्पता और 
शोतमता है / निराला के सक्षिफ रुप-दिों गो अध्त-व्यस्तता ये घीच प्रा 
दित उ्योति इनमें नहीं है । इन सौन्दर्मन््अतिमा्मों में भाँदवों के धपलेपन वा 
शाएपंण है, पर यह आकर्षण साधारण नहीं ३ 


अधिक छिपते में धुत्त अनभान 
तम्वि । तुमने सोघन-मत छीन, 
फर विए पसकृ-प्राण गतिहीक 
साथ के जल को मोत 
“>हपतारा 


पौषप के सोन्दर्य पर परत की दृष्टि ज्यादा नही टिकी है । नारी था कीमत 
हप ही उन्हें मरत कर सका है। विरद-प्रसंग मे कप्ण-सौर्दर्य को एडाब झतक 
उनमे मिलती है, प्र मिलत-्सुल्त मे कवि को अधिक लुभावा है । वारोनसौर्द्य 
की कामना, जिशासा और प्राप्ति तक उसकी भावना सीमित रही है । रूप-रग 
स्पर्श और घ्वनि शो सूकम सवेदना के द्वारा उसने नारो-सौर्दर्य कत्पित किया 
है । मगुष्य के पौदप रूपो तक उसको पहुंच नहीं हो सकी है । यह विराज्ता और 
प्रयाद का क्षेत्र है ? अपने क्षेत्र मे पत की कल्पना का चमत्कार मिझी है । 
है 4 
विचार के क्षेत्र में भी पन्‍्त की सोन्‍्दर्प-दृष्टि का ही आदि ते अत्त तक प्रसार 
दिव्वाई देता है। उनको काव्य-चेतवा की हर लहर सौर्दय-कामता से ही स्पश्दित 
है । सौन्दर्य की एकमात्र सत्ता उनके लिए सत्य मोर शिव का ही रूप है * 
+एश छवि के असंत्य उड्ुगण, 
एक ही सब में स्परदन' 
वही प्रक्ष का सत्य स्वरूप 
हृदप में बनता अणय भ्पार; 
सोचनों.. में. लावण्य अनूप, 
लोक हेषा में शिव अधिकार; 


सौन्दये का कवि १६३ 


सौन्दय्य-कल्पना के ही माध्यम से जीवन की वास्तविकताओं को ग्रहण करने 
का प्रयास सर्वत्र लक्षित हीगा--मैं स्वप्व का स्वर्णकपराट खोलकर जीवन के 
मर्म की शोर बढ़ा हूं ।” (जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण) । छायावाद पुराने 
विश्वापों की चहारदीवारीं को तोड़कर तो आगे बढ़ा है पर अपने लिए उसने 
विश्वास की एक सुदृढ़ प्रतिमा गढ़ लो है और वह उसी को कैन्द्र भानकर बरा- 
बर चक्कर लगाता है | उसकी प्रदिपि में और घारणाएँ मी आती गई हैं पर 
यह केन्द्र से हटा नहीं है| पन्‍त की रचनाओं में यह विश्येपता किसी-न-किसी 
रूप में बराबर बनो हुई है। कवि के शब्दों में--मुझ जैसे व्यक्ति के लिए 
जीवन के तथाकथित यथाय॑ को ज्यों-का-रयों स्वीकार कर लेवा कठिन हो जाता 
है | मेरी भाँखों के सामने जीवन का एक विशिष्ट विधान, एक धूर्णतम मूर्ति 
रहती है ।' कवि के लिए यह मूर्ति श्रोन्‍्दयय को ही द्वो सकती है । 

गुंजन-काल में विश्वास, रूप और भावना के सौन्दर्य के संचय मौर उसके 
धानरद में कवि मग्त है : 


रे मूंज उठा भधुबत में 
नव गुंगन, अभिनव गुंजन, 
जोवन के मधु संधय को 
उठता प्रार्णों में स्परदन ३ 
छुल खुल नव-नवइच्छाएं 
फैलातों जीयन के इल, 
गा-गा प्रा्णों का सधुकर 
पीता मधुरस॒ परिपुरण। 


उसे ससार की हर वस्तु में सुन्दरता के दर्शन होते हैं। यह सौन्दर्य-मोह 
इतना बढ़ गया है कि गुंजन की ठेरद्ववी कविता में, जो सोलह पंक्तियों की है, 
कवि को बाईस बार सुन्दरता का नियोजन करना पढ़ा है । मनुष्य के रूप में 
उसते नयी मानवता की सौन्दर्य-प्रतिमा का झावाहन किया है : 


मेरे मन के मरधुदन में 
सुषमा के शिसु | मुस्काओ। 


१६४ सौन्दर्य का कवि 


कही उसे विराट सत्ता के सोन्द्य का सृष्टि-्यापी आद्वादकारी अभाव 
दिखाई पड़ा है तो कही चौकिक या दिव्य वारी की रूप-छटा का को मच आलोक! 
कहीं उसे अपनी हो छवि से सुरदर चाँदनी का साक्षात्कार होता है तो कहीं 
बायु ही नायी के रूप-रंग में बंघकर ताचता दिखाई देता है । 
अपने सौन्दर्यवादी दृष्टिकोण के सम्बन्ध में विचार करते हुए पन्‍्त ने लिखा 
है कि प्रकृति के साहचर्ये ने जहाँ एक ओोर मुझे सौन्दर्य, स्वप्य और कल्पना- 
जीोदी बनवाया, वहाँ दूसरी ओर जनभीर भी बता दिया। यही सारण है कि जन* 
समूह से मैं अब भी दूर भागता हूं ।' सोन्दर्यत्रादी तटस्थता की यह मौलिक प्रवृत्ति 
कवि के काग्य-विकास को सही ढंग से समभने में सहायता देती है । सौन्दर्य की 
यह बृत्ति जीवन के कोमल थश्ो का ही चयन करती है : मातव-स्वभाव का भी 
मैंते सुन्दर ही पक्ष ग्रहण किया है, इसी से मेरा मन वर्तमान समाज की कुझप- 
तायों में कटकर भावी समाज वी कल्पना की ओर प्रधावित हुआ है । (आधु> 
निक कवि! की भूमिदा) । यह वक्तव्य कवि की एकागी जीवन-दृष्ठि फ्रो स्पष्ठ 
करता है और उसके प्रयतिवादी काव्य-रूप वा भी सही मुत्याकन करने में सहा- 
बड़ होता है । पुंघन और ज्योत्ट्वा का यवीत सौन्दर्य-वोष कर्मसंठुल जयत में 
प्रसार पाने की जगद्ट आत्म-वल्याण और समाज-मंगल वो आद्शवादी भावभूधि 
पर टिका रहा । पह्लव काल का ऐन्द्रियवोध बीच-बीच में उत्तमे प्राण-संचार 
करता रहा, पर जीवित ससार में सम्पर्क रहने पर हो कविता में वमानतया 
जीवन भा सकता है। उसके अमाव मे एक तरह भी एकर्सता झोर ऊय का 
अमशः आना राभाविक दी घा । 
इसी समय कवि का सारसे के भोतिकवादी विचारों से सम्पर्क हुआ । अब 
उसने बौद्धिक स्तर पर सौन्दर्य गो खोज घुरू शो । गुंगन में सुपदु-स के सम- 
म्वय द्वारा जीवन में सौर्दर्य और मंगल का अधिष्ठाद दैसने बी वामना भुगवा णी 
में धद्विस्तर और भौविकता तथा आध्यात्मिकता में समस्वय के लिए सत्रिय 
हुई । एर यह पैष्डा विफ ऐतिद्वासिक महत्व रखती है वास्य + दृष्टि से इसका 
विशेष महत्य नहीं है । युगवाणी में रवि वातावरण के दबाव और अध्ययन से 
उपलब्ध शान के द्वारा सासठ वादी विचारों को अपताने की गोशिश कर रहा है, 
पर उयशा सन बशबवर संपर्ष्‌रत है और सोन्दर्य को स्पष्ट थतीति के दिया नये 
गरम को स्वीशार नहों जर पाता । कवि मोर विचारऊ में द्वोड़ है  सान्पि के 
लिए कि वी वर्यता भावी है जिसके दारा भावी के स्वप्न-पट पर सौन्दर्य 


सौन्दर्म का कवि १६५ 


प्रत्तिमा की प्रतिष्ठा हीती है : 
मुझे स्वप्न दो मुझे स्वप्न दो 
वस्तु ज्ञान से ऊअष गया में 
पते मठ में डूब गया में 
मेरे स्वप्नों को छाया में 
क्षण का वस्तु सत्य जादे खो । 


जन के सुपन्रा फे शिशु का आवाहन यगरुगवाणो में इस प्रवार हुआ 8 


क्षाज बतो फिर छुम नव सादव। 
चुम घुन सार सार प्रकृति से अतुलित । 
जोवम रूप थरो है अभिनव ) 


“आज असुन्दर लगता सुल्दर', 'कूड़ा करकट सव कुछ भू पर, लगता सार्थेक 
सुन्दर! आदि पक्तियाँ कवि के विचारक रूप को ही प्रकट करती हैं। विभिन्‍न 
सस्कृतियों, वर्यों मादि के विश्लेषण मे कवि पन्‍त का आच्छादित रूप ही प्रकट है, 
इसलिए कवि के अन्तस्सघर्ष के साक्षीरूप में अथवा तत्कालीन वातावरण के 
परिचायक रूप में इनका महत्व भले ही हो, काव्यरूप में नहीं है । पन्‍्त के प्रकृतत 
रूप का परिवय युगवासी-प्राम्पा काल में इस प्रकार की रचनाओं में मिलता है. 

१--प्रकृति सम्बन्धी कविताओं में, जहाँ प्राकृतिक सौरदर्य यथार्थ के अधिक 
निकट व्यक्त हुआ है और उसके परिचित रूप के भीतर से नया भौर अप्रतिम 
हृथ आलोक जगमगा उठा है। 


२-स्वप्नशील रचनाओं में, जहाँ कवि के हृदय का भाव-सोन्दर्य मुखरित 
हो पका है । 


३>-मानवता के भावी रूप-सोन्दर्य को वाणी प्रदान करने बाली 
कविताओं में 
ग्राम्या के ग्रामीणों में यथायंता की विश्वसनीयता नहीं है, बल्कि रोभानों 
सौन्दर्य की पुरानी भावना ही है । इनमें कवि का कलात्मक उत्कर्ष द्रष्टव्य है। 
सोन्दर्य विषयनिष्ठ है, विषयीनिष्ठ है या इत दोनों के पारस्पारिक सम्बन्ध 
में हैं--इस समस्या पर दृष्टिपत और बपनी मान्यता को पुनः घोषित करके 
युगवाणो के कवि ने अपने सौस्दर्यवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट हो महत्व दिया है । 


१६६ सौर का कवि 


भाष। याणो या दुप 
तुम वया हो घिर घृक्त सुमना 
किसके प्रतद्षाषएथ.. ? 
हि जद र्र 
विजय रुपए को क्दा भाव पर 
भाव रुप पर निर्मर । 
और 
प्राण | रूप का सत्य 
रूप के भीतर नहीं समाता॥ 
यह रूप, जो भविष्य के स्वप्नलोक में कक मार रहा है, कवि को सन्तुष्ट 
ने कर सका | १६४४५ में तत्कालीन साम्पवादी दल के मल्त्री पूरनचन्द जोशी 
के नाम अपने पत्र में पन्‍त ने लिखा : '''मेरे प्राण सोन्दयंवादो है, भौर मेरा 
सौन्दय लोकप्राण है, इसी लिए में कम्युनिज्म से प्रभावित हूँ ।” पर उन्हें यह सौन्दर्य 
चरंमात समाज की कटुता और संघर्ष के बीच मिल न सका, इसलिए उसके 
लिए नई भूमि की खोज अस्वामाविक न थी। पम्त ने शुगवाणी-प्राम्था काल 
में नवीन युग का आवाहन एक किशोर-हृदय की जिज्ञासा और कुतूहल के साथ 
किया था। जिज्ञास्रा और कुतूहल वास्तव में छायावाद युग की प्रवृत्तियाँ हैं, 
जो थोड़ा रूप बदलकर इस बार सामने आई, पर आखिरकार कल्पना के स्वप्त- 
लोक में हो उनकी कुछ तुष्टि सम्मव हुई। प्राम्या मे भी ग्रामीणों को भावी 
के स्वप्त-पट में चित्रित किया गया है। यथार्थवादी की भेदक दृष्टि के द्वारा 
सामाजिक मनुष्यों के वाह्य और आन्तरिक सधप के बीच कर्म-सोन्दर्य के साक्षा- 
त्कार से ही इस भूमि पर टिका जा सकता था, पर कर्म-कोलाहल के भीतर 
से सौन्दर्य को ढूंढ़ विकालेगी कवि के स्वभाव के विदद्ध था । इसी बोच कुछ 
व्यक्तिगत परिस्यितियाँ ऐसी आईं कि कवि ने एक नये रहस्यवाद को छाया 
में शरण ले ली। 
यही उसके काव्य-जीवन का तोसरा युग घुरू होता है । इसमे अरविन्द- 
दर्शन की प्रेरणा प्रमुख है जिसने ब्रुद्धि अप्राह्य सत्य, नवोन ऐश्वर्य भौर महिमा 
की खोज में मन को ऊध्वेंगामी बनाया ॥ भोतिकवाद से असनन्‍्तोष, अरविन्द से 
परिचय ओर घातक वीमारी से मुक्ति के अतिरिक्त कवि को अन्तर्मुख और आत्मा 
के ऊष्बं संचरण के लिए तैयार करने में आधुनिक मनोविज्ञान से भी किसी- 


सौद्दय का कवि १६७ 


म-किसी रूप में प्रेरणा मिली । यद्यपि उपचेतन में कवि को सचेत रवि दा्झे- 
निक कारणों से है, मनोरैदातिक कारणों से उतनी नहीं। बाहर से भीतर की 
ओर पे जाने वाली यह वृत्ति मूलतः रोमांटिक ही है जिसने मानब-्चेतगा की 
बुद्धि-निरपेक्ष बृत्ति को विशेष गौरव दिया। स्वर्ण क्षिरण में, जो नवे्चेतना के 
अतीक रूप में आई है, कवि दिचकालातीत सत्य में जधिक विपदास करता दिखाई 
देता है और उसी के प्रति उसने आत्मसमपंथ भी कर दिया है ) बीसदीं सदी के 
यूरोपीय प्रतीकवादियों की भाँति उसने भी एक नये रहस्यवाद को जन्म दिया, 
पर यीद्म की माँति निश्छल रूप में भोतिक स्तर की स्वीकृति उसमें नहीं 
मिलती । यद्यपि अपनी रचनाओं में उसने सामाजिक स्थिति और उसके उस्कर्प 
को अनेक रूप कामना प्रसट की है, पर भोतिक जोवन के मंथन और दर्द को वह 
वाणी नहीं दे सका है। उम्तके भावी रूप की सौन्दर्म-्कल्पना अथवा भीतर 
के सौस्दयं-लोक में हो उसके मन को विश्वाम मिला है । स्वर्ण किरण और बाद 
की रचनाओ में मनुष्य के ईश्वरीय रूप को प्राप्त करने के लिए मन या चेतना 
के उन्तयन पर वल देकर प्रच्छन्त मन के उच्च स्तरों को उद्घाटित करने का 
प्रयत्त है । सौन्दर्य से प्रेरित अनुझूल वेदतीय भाव (आनन्द) को वस्तु-रुप में 
पुनरंजजीवित करना आवश्यक है । केवल भावोच्छवार्सों के बल पर उसे उप 
स्थित करना दूर तक काच्यीचित नहीं हो स्कठा। इसके लिए दो मार्ग हैं। 
था तो भावों को मनुष्य के बाह्य और मानसिक जगत की सक्तियता के माध्यम 
से व्यक्त किया जाय अथवा बिबों या प्रतीकों के द्वारा । छापावादी कवि पन्‍्त 
ने दुसरा मार्ग अपनाया । आधुनिक युग के यूरोपीय रोमांटिक कवियों ने भी यही 
किया; पर यीट्स-जँसे केवियों के प्रतोकों में मोतिक स्तर की अन्तरंग स्वीकृति 
होने से उनमें ययातथ्यता और ठोसपन है, पन्त के प्रतीकों मे घुंघलेपन और 
ताजगी का अमाव-सा है । यहाँ इस स्थिति की विस्तृत व्यास्या करना हपारा 
उद्देश्य नही है बल्कि इन सब प्रयत्नों के मूल में स्थित सोन्द्ये-चेतना की कोर 
संकेत करना है जो छायावाद ग्रुग मे स्पष्ट थी, बुगवाणो-प्राम्या में भावी के 
पठ पर उद्भाध्ित हुई और स्वर्णषकिरण तथा वाद की रचनाओं में रहस्यवादी 
दिश्वासों की परिधि में प्रतोको के माध्यम में व्यक्त हुई है । 
भू 
इस लेख में कवि के मालसिक विकास की विभिल्‍त स्थित्तियों का निर्देशन 
मात्र किया जा सका है, इसकी विवेचना ओर व्यास्या नहीं हुई है। पन्त की 


१६५ गौरदय्य का कवि 


फाव्य-घेतना की मूछ प्रेरणा सौरदर्य है। उगता स्वर्ण बपा है हथा किय प्रतार 
उस विशेत्त हुआ और उसके प्रतिफलन के कोनेचौन गे रतर रहे हैं यो 
दिपालाना यहाँ हमारा उद्देश्य रहा है। सौस्द्य बी आरापना पस्स की उप्सरिय 
रही है भर उननी वाध्य-घेसना मी सीमा भी । एक शमय में यह तपयुद को 
चेतना का वाहक रदह्दी ओर अय करम-गौन्दर्य शोर स्यायहारिपा जीवन-वियेश 
की माय बरने वालों की दृष्टि में अवरोपक । पता ने जि राध्य की ब्यजना भी 
है यह भौतिक वास्तविकता का रास्य सहीं, आदर्श का सरय है। उठ्हें इसी में 
सौन्दर्य मिला है। उनके इस कयन के स्वोकार करना कठिन है कि अन्तर्पृंसो 
स्वमाव के ही द्वारा मंगल-वोध हो सकता है (माधुतिक कवि की भूमिदा)! 
अपने से बाहर मानव-जीवन के बाहरी ओर भीतरी रूपों के संदर्भ में मातय" 
अम्युदय की जो जीवित और विश्वसनीय आशा ओर आउँंक्षा प्रकट द्ोगो 
बद्टी अधिक का व्योपयुक्त और जीवनोपमुक्त हो राकेगी । इसके लिए सम्मवतः 
सुख-दुःस कोमलठा, कठोरता, क्षुद्ता, महत्ता से युक्त इस ससार के मानव-मन 
और वाह्म सक्रियता तथा सप्ष को चित्रित करना आवश्यक होगा। 

कवि पन्ठ से इस बात को झाग करना अम्याय होगा । उनकी सुझुमार 
सौम्दय॑-चेतना अपने क्षेत्र में अय भी अतनुलनीय है । स्वर्ण किरण के सदणोदप में 
सौन्दर्य को निजी सत्ता से उदृभूत होकर सौस्दयं के सृष्टि-प्रसार में विकतित 
होते हुए मानव (स्त्री-पुुप) का पुनः उसी सोन्दर्य रात्ता मे लीन होकर एकाकार 
हो जाने की पल्पना नवीन न हो, पर उसकी रमणीयता से इंकार नहीं किया 
जा सकता । बाद की अ्तिमा ओर याणों में भी सौन्दय्य का कोमल आलोक 
फैला हुआ है । अनेक प्रकार के सपर्षों ओर जटिलताओं में पड़े हुए वर्तमान 
युग के बीच मानव के सुन्दर भविष्य में अकम्पित विश्वास रखते हुए निरन्तर 
सौन्दर्य की खोज और उसका साक्षात्कार कवि की प्रतिभा का सबल प्रमाण 
है। उसके नवीन जीवन-दर्शन से चाहे हमारा मतभेद द्वो और उसकी काव्य 
प्रेरणा के सहज प्रवेग मे भी भले हो कमी आ गई हो, पर झाज भी मृदु सवेगों 
से स्पन्दित उप्के स्निग्ध सोन्दयं-चित्रों की विशेषता तो स्वीकार ही करनी 
होगी । 


स्वच्छन्दतावादी डोली | ई० चेलिशेब 


झ्योहस्ता नामक स्वच्छन्दतावादी नाटक के साथ परन्‍्त की काव्य-साधना 
का प्रथम कालखण्ड समाप्त होता है। मारतीय साहित्यशास्त्री इसे कभी-कभी 
सोंदर्य युग या छायावादी युग कहते हैं । पन्‍्त काव्य के एक प्रसिद्ध शोषक श्री 
गोपालकृष्ण कौल इस युग के विषय में यो लिक्षते हैं : “उस समय समाज में 
और राजनीति में एक विद्रोहो भावना का जन्म हो गया था जिसका प्रवेश कला 
और सौींदय के क्षेत्र में भी हुआ, क्यों कि साहित्य जीवन के प्रभाव से पृथक नही 
रह सकता । इसलिए कलाकार ने रूढ़िगत रीतिकालीन काब्य-परम्परा से विद्रोह 
किया, प्राचोन काव्य-भाषा (ब्रजभाधा) से विद्रोह करके खड़ी बोली को काव्यो- 
चित कोमल और प्रवाहपूर्ण बनाया और स्थूल से विद्रोह करके सूक्ष्म को अप- 
वाया । इन विद्रोही प्रवृत्तियों के काव्य-अवत्तंकों मे पन्‍्त का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। उन प्रारम्भिक रचनाओं में प्राचीन शेली के प्रति विद्रोह और नवीन काव्य- 
इंली के निर्माण को सफलता की भलक है| छन्द, मापा और भाव सभी में पन्‍्त 
ने प्राचौन के प्रति विद्रोह कर नवीन को अपनाया, स्थूल को त्याग सुद्षम को 
ग्रहण करने का प्रयत्न किया! 

इस काल-खण्ड की पन्‍्त की रचनाओं को सामान्यतः छायावादी काव्य में 
गिना जाता है । इसी काल मे सर्वश्री निराला तथा प्रसाद द्वारा निर्मित रच- 


नाओ के साथ मिलकर पन्‍्त की कविता ने हिन्दी की इस नई घारा की ठोस 
नींव डाली है। 





१. गोपालकृष्ण कोल, पन्‍्त के काय्य में तीम युग, सुमित्रानन्दव पन्‍्त, 'काठ्य- 
कला और छोवन-दर्शन! नामक पुस्तक में, दिल्‍लो, १६५७, पृ८ १३१३४ 
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अपने नवीनतापूर्ण प्रयत्नों का सेद्धान्तिक विवेचन पन्‍्त ने 'परलव (सन्‌ 
१६२६) की प्रस्तावना मे किया है | रीति-काव्य के बेचारिक सोदपत्मिक पक्ष 
के कट्टर समर्थक और हिन्दी के एक प्रसिद्ध कवि श्री रत्नाकर (१८६६६-१६३२) 
द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वाविक अधिवेशन में दिए गए भाषण ने पन्‍्त 
को यह प्रस्वावना लिघने के लिए प्रवृत्त किया। वाद-विवादात्मक ढंग से 
लिखी गई यह प्रस्तावना अपने-आप में एक घोषणा-पत्र ही बन गई, जिसने 
हिन्दी काव्य की नई धांरा के जन्म एवं अस्तित्व के अधिकार की घोषणा की 
और उस्तकी प्रस्थापना की । यह घारा आगे चलकर छायाजाद कहलाई । उक्त 
प्रस्यापना परस्त की वस्नुतः पहली ही साहित्य-शास्वीय कृति है। इसमें पन्‍्त 
द्वारा उन नए सॉन्दयंविधयक तत्वों की प्रस्यापना तथा समर्थन किये गए 
हैं, जो उनकी रचनाओ मे मार्गदर्शक तत्व बने हुए है। काव्य के स्वतन्ध विकास 
में बाघा डालने वाले जीणं-शोण सिद्धातों का आलोचनात्मक विश्लेषण भी इसमें 
किया गया है। हिन्दी साहित्य में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करतें हुए 
इस प्रस्तावना ने नई धारा का मार्र प्रशस्त किया और शद्धुला सदृश काव्य 
पिद़ान्तों से मुक्ति पाने मे उसकी सहायता की । श्री हजारीभरसाद हिवेदो जैसे 
अनेक भारतीय साहित्यशास्त्री इसे आधुनिक भारत के सौंदर्यात्मक विचार के 
विकास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण नरण मानते हैं । 

कविता जीवन से पीछे या यृथक नही रह सकती है, इसी विचार से उक्त 
प्रस्ताववा अनृप्राणित है । कविता को चाहिए कि बह नए युग का स्वर बने 
जाए, समान की अग्रगामी शवितयों के आदर्शों को वाणी दे, चतुदिक की सृष्टि 
का अर्थ भसती-भाँवि ओर अधिक गहराई के साथ समझ लेने मे मनुष्य की 
सहायता करे, उसमे सौंदर्य भाव जाप्रत कर दे। पन्‍त बल देकर वहते हैं: 
आशा है विश्वविद्यालय के उत्पाही हिन्दी-प्रेमी छात्र, जब तक हमारे वयोवुद् 
सम्रालोचक, वेचारे देव सौर विहारी में कौन बड़ा है, इसके निर्णय के साथ 
उनके भाग्यो का निबटारा करने तथा 'सहित' शब्द में ध्यक्ष्‌ प्रत्यय जोड़कर 
साहित्य की सृष्टि करने मे व्यस्त हैं, दद तक हिन्दी मे अप्रेड़ी ढग की समा 
सोचना का प्रचार कर, उसके पय में प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे ।"! 


१. भ्रो सुप्रिभानन्दत पन्त, पत्लव, पाँचर्दोँ संस्करण, प्रयाग, सं० २००६, 
पृ० १०२२१ 
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पग्त के शब्दों में कविता को अब कुछ इने-गिने सुदचि-सम्पन् लोगों के 
मनोरंजन का एक साधन मात्र वनकर नहीं रहना चाहिए। उसे तो जाति के 
हिंतार्य सेवारत होना चाहिए। भारत में अनेक शताब्दियों से प्रभृत कृत्रिम 
कविता को कठोर आलोचना पन्‍्त ने इन शब्दों में की है: “ब्रजमापा की 
कविता में अधिक कृत्रिमता आने का एक मुख्य कारण यह समस्या-यूर्ति भी है। 
बया कवि की विश्वव्यापी प्रतिमा के तागे को सुई की आँख में डाल देना ही 
कविता है? सरकस के घिलाड़ियों को तरह दुर से दोड लगाकर शब्दों के एक 
क्षत्रिम परिमित वृत्त के भीतर से होकर उस पार निकल जाता ही कवि का काम 
है? क्‍या वहुपतियों को बरने की असम्य भ्रया, कलंक की तरह हिन्दी द्रोपदी 
के भाल पर सदा के लिए लगी ही रहेगी ? उस लक्ष्य-वेघ का, इस तुकबवन्दी 
चाँदमारी का अब भी अन्त नहीं होगा ?/”! 

कविता के विकास की मनन्‍्दी का एक कारण पत के अनुभमार यह है कि 
भारत में सच्चे अर्य में आधुनिक साहित्यिक मालोचना का पर्भाप्त विकाम नहीं 
हो पाया है ५ वह लिखते हैं : “जब तक हमारी साहित्यिक आलोचसा नए 
समय की आत्मा के अनुकूल नहीं होगी, जब तक वह विश्व-माहित्य के सशक्त 
स्वर में अपना स्वर नहीं मिलाएगी, तव तक आधुनिक हिम्दों साहित्य के 
सफल विकास की प्रतीक्षा करना व्यय होगा ।””े 

सामाजिक-राजनोतिक जीवन के सभी क्षेत्रों मे ओर विशेषकर विश्व" 
विद्यालयोन शिक्षा के क्षेत्र में, हिन्दी भाषा के विस्तृत प्रसार में पंत राष्ट्रीय 
साहित्य के सफल विकास की प्रत्यक्ष भूमि देखते हैं । 

पत के सौंदर्य-विषयक इष्टिकोणों की समस्त प्रणाली में सबसे महत्त्वपूर्ण 
स्थान काव्य के रूप एवं बिषय-वस्तु से संद्धित समस्या का है। आधुनिक हिन्दी 
काव्य में सबसे पहले पंत ने ही यह विचार प्रस्तुत किया कि रूप एवं वस्तु को 
अंग्रमूत एकता के बिना उसकी सौंदर्यात्मक पूर्णता निरयेक है। उत्तरमध्य- 
ग्रुगीन भारतीय काव्य में काव्यरूप के विपय में यह धारणा बहुप्रचलित थी कि 
काव्यकूप, वास्तविक विपय-वस्तु से स्वतंत्र, अपने-आप ही में मूल्यवान है। 
इसकी आलोचना करते हुए पंत बल देकर कहते हैं कि रूप अपने-आप में 





१. सु० पंत, पल्लय, पृ० १४-५॥ 
३. वही, पृ० ६६१ 


श्र स्वच्छदावादी पंसी 


सुन्दर नहीं हो समता, क्योंकि यह अपनेन्‍्आाप में वास्य यंग लद््य नहीं है। 
उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि बह सबसे विस्तृत श्रोतृगण फे लिए राहज- 
गम्य भाषा ओर काठ्यविपयक साधनों वा प्रयोग बरते हुए विषय को अधिक 
अच्छे दग से सुस्पष्ट कर दे । वह लिखते हैं : “हमारे सापारण वात॑लाप में 
भाषा-शंगीत को जो यपेष्द क्षेत्र नहीं प्राप्त होता, उसी की पूर्ति के लिए काव्य 
में छन्‍्दों का प्रादुर्माव हुआ है। कविता में भावों फे प्रगाड़ संगीत के! साथ 
भाषा का संगीत भी पूर्ण परिस्फुट होना चाहिए तभी दोनों में सन्तुसन रह 
सकता है ।! 

पर हिन्दी कविता को नए पथ पर श्रग्नगर कराने के लिए चरित्र-चित्रण 
एवं वर्णन साथनो की समूची प्रणाली के आमूल पुननिर्माण तथा नूतमीकरण 
की क्रावश्यकता थी । ये साधन थे भाषा, पेली बौर कविता का सारा रूप- 
विधान ही । इस पुर्ननिर्माण का भार रवीस््रनाथ ठाकुर जेगे महारथी के फन्‍्धे 
ही वहन कर सकते थे । 

रवीन्द्रगाथ ठाकुर की नवीनतापूर्ण कविता के मूल में वाघ्तविकता के 
कलाटमक उद्धाटन के नए सिद्धांत निहित थे । यह सही है कि रवीन्द्र की यह 
कविता पत के लिए इस बात का उज्ज्यल उदाहरण रही कि किस प्रकार 
झूपविधात को चतुदिक्‌ के ससार एवं मानवीय मावो के सुस्पष्ट तथा सर्वागीण 
उद्घाटन के उद्देश्य का अनुगामी बनाए रखकर नए आशय को पूर्ण विकसित 
कलात्मक रूप में ढाला जा सके । पर ध्यान रहे कि पत की कविता गुर्देव 
की कविता का कोरा अनुकरण मात्र नही है, क्योकि वह भली-माँति जानते थे 
कि बंगला काब्य में गुददेव द्वारा लाई गई नवीनता को केवल यातिक प्रतिकृति 
उतारने से हिन्दी कविता की प्रगति कराना समव नहीं है । 

पत की नवोनता ओर पुरानी परिपाटी के प्रति उनको निषेध भावना सबसे 
पहुछ्ते कलात्मक रूपविधान के क्षेत्र मे ही प्रकट हुई है । 

पर यह समझना ठीक नही होगा कि पत ने अतीत की भारतीय काव्य 
कला को पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया हो | चर्चात्मक ढग से काव्यन्साधना के 
नए सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए भी पत ने समृद्ध भारतीय काव्य-परम्परा की 
उत्कृष्ट उपलब्धियों को उपेक्षा नही की । नवीनताप्रिय कवि के सम्मु् एक 





१. सु० पंत, पहल्लव, पृ० २६। 


स्वच्छन्दतावादी शैली ७३ 


महान तथा कठिन कार्य था । यह था भारतोय काव्य वी श्रुगन्युग से चली 
आई, भूदमतापूर्वक विकप्तित कलात्मक वर्णन-साधनों को प्रणाली को आलो- 
अनात्मक दंत से स्पष्ट करना, उसमें जो कुछ मुल्यवाद तथा नवयुगानुकूल हैं 
उसे स्वीकृत करना, उसमें से कुछ बातों को नया रूप देना और जीर्े-शीण्ण, 
कालविपयंपपूर्ण तथा नई कविता के स्वतन्त्र विकास में बाधा डालने वाले तथ्यो 
को अस्वीकृत कर देना । काव्यात्मक अभिव्यक्ति के नए रूपी, मार्गों एवं साधनों 
के; विकास में पंत को नवीनता इसीलिए उत्पादनशील तथा अत्यधिक सहा- 
यक सिद्ध हुईं कि परम्परा के साथ उसका निकट संयंध रहा है । 

सभी संमव अलंकारो की जटिल प्रणालो भारतीय कविता के कलात्मक 
रूप-विधान का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व रही है। 'नादूयशास्त्र' से लेकर अनैका- 
नेक भारतीय काव्यशास्थरीय प्रन्थों में इस प्रणाली का सुक्ष्मातिप्तुद्म विवेचन 
किया गया है। इस विपय में कुंवर सूयंवली सिह लिखते हैं : “भारतीय काव्य 
में अलकारों का क्या स्थान है इसका पता इसी से लग जाता है कि काब्य- 
शास्त्र को अलंकारशास्त्र भी कहते हैँ--मानों अलंकार काव्य का पर्याय है*"' 
छालंकारविह्ीन काव्य उप्णताहीन अग्नि है |”! 

हिन्दी काव्य में बलकारों का विशेष विस्तृत प्रसार उत्तर भध्ययुग मे 
रहा | अलकारों के कारण उस समय कविता का स्वरूप मात्र जडिस औप- 
चारिकतापूर्ण रहा । नई परिस्थितियों के अन्तगंत कविता में अलंकार निर्णय- 
कारी भूमिका नही प्रस्तुत कर सकते** “क्योकि, कुंवर सूर्य वत्ती सिह के अनुसार, 
“अलकार काव्य के शोभाधायक गुण हैं न कि काव्य की बात्मा । अज़ंकारो से 
काब्य-शोभा का उत्कपं होता है जिस प्रकार आभुृषणों से रूप-शोमा को श्रीवृद्धि 
होती है ।"* 

पंत ही सर्वप्रथम हिन्दी कवि रहे हैं जो आधुनिक हिन्दी कविता में परंपरा- 
गते अलंकारों की भूमिका एवं उपयुक्तता का ठीक सूल्यांकव कर सके हैं कौर 
उन अलंकारों का चयन कर सके हैं जों नई परिस्थितियों में अधिक-से-अधिक 
सफलतापूर्वक प्रयुक्त किए जा सकते हैं। काम्य-रूप के अन्य अंग्रो की भाँति 





१. झुंबर सुर्यवलरो सिह, हिस्दी कविता, बनारस, १६५४, चू० १६२१ 
(भागे कुं० सिंह, हिन्दी कविता) । 
२, बही, ५१० १६१॥ 


श७४ स्वच्छन्दवावादी शेलो 


अलंकारों की ओर भी पंत इसी दृष्टिकोण से देखते हैं कि आशय के सर्वो- 
त्तम उद्घाटन में वे कहाँ तक समय हैं। तथाकथित आलंकारिक काव्य के 
पृष्ठपोषकों को आलोचना करते हुए वह लिखते हैं : “ब्रजमाषा के अलकृत 
काल की अधिकाश कविता इसका उदाहरण है। अनुप्रासो को ऐसी अराजकता 
तथा अलकारों का ऐसा व्यभिचार और कही देखने को नही मिलता | स्वस्थ 
वाणी में जो एक सौंदर्य मिलता है उसका कही पता ही नहीं ! उस 'सूघे पाँय 
न घरि सकत शोभा ही के भार' वालो ब्रज की वासक-सज्जा का भुकुमार 
शरीर अलंकारों के अस्वाभाविक बोझ से दवा दिया गया।!”! 

पंत अलकारों को काव्य के केवल बाह्य रूप को चमकानेनदमकाने वाला 
साधन मात्र नहीं मानते । उनके अनुसार, “अलकार केवल वाणी की सजावट 
के लिए नहीं; वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं; भाषा की पुष्टि के 
लिए, राय की परिपुर्णता के लिए आवश्यक उपादान हैं।'* जिम प्रकार संगीत 
में सात स्वर तथा उनकी श्रुति-मूच्छंनाएँ केवल राग की अभिव्यक्ति के लिए 
नहीं होती हैं और विशेष स्वर के योंग, उनके विशेष प्रकार के आरोह-अब- 
रोह से विशेष राग का रवरूप प्रकट होता है, उसी प्रकार कविता में भी विशेष 
अलंकारों, शब्द-शक्तियों तथा छदो के सामंजस्य से विशेष भाव की अभिव्यक्ति 
फरने में सहायता मिलती है ।”* 

सबसे अधिक विस्तृत और सृजतशील रूप में पंद भ्र्थालकारों के कुछ 
प्रकारो ओर विशेषकर सादृश्यमुलक अलकारो का प्रयोग करते हैं। पत॒ की 
काव्य-साथना के कुछेक शोधक ठीक ही कहते हैं कि उनकी काथ्य-रीली की 
सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमे परपरागत भारतीय काव्य-साधनों 
और पश्चिमी यूरोप से अपनाई गई पद्धतियो का अभिन्न रागम हुआ है। पंत 
द्वारा उपयोजित अर्थालिकारों के स्वरूप के विषय में भी यही कहा जा सकता 
है। प्राचीन तथा मध्ययुगीन भारतीय काब्य में बहुतायत से प्रयुक्त सादृश्य- 
मूलक अलंवारों के मूल में ऐसो दो घटनाओं था वस्तुओं को तुलना होती है 
जो प्रृूणंतया निश्चित और स्थिर विशिष्ट सबंध सुचित करती हैं । यही कारण 
है कि भारतोय काव्य में कई समानरूप प्रतोको वा विस्दृत प्रचलन रहां है ! 





१. सु» पं०, पह्व, पृ० १८ । 
२. वही, पृ० १६। 


स्वच्छन्दतावादी दांली १७५ 


उदाहरणार्य, कमल को कोमलता या सौंदयं का, अग्नि को वेग या क्रोध का, 
सागर को अलक्ष्य विस्तार या गंभीरता का, चातक को अक्षय निःस्वार्थ 
प्रेम था आत्मापंण का प्रतीक माना जाता है। ऐसे ही बन्य कई प्रतोक हैं । 
कवियों ने इन सभी प्रतोकों का प्रयोग ठीक परंपरा की माँग के अनुसार ही 
किया है। उनमें कुछ मौलिक परिवर्तन लाने का प्रयत्व उन्होंने कदाचित ही 
किया है । 

पंत के काव्य में प्रयुक्त परंपरागत प्रतीकों में अनेक बार कुछ और ह्ठी 
वैचारिक घजन रहता है, उनमें मावव के किन्ही भावों या अनुभूतियों के प्रति 
इंगित निहित रहता है । अपनी आकस्मिकता एवं अदुभुतता से पाठक को 
चकित करने वाले अथर्लिकार उनकी रचनाओं में तीव भावुकता तथा कल्पना- 
रम्यता का वातावरण उत्पन्न करते हैं। इसमें कुछ शोघकों को पश्चिमी यूरो- 
पीय अभिव्यक्तिवाद के प्रमाव वी कलक दिखाई देती है ।! ऐसे अलंकार कवि 
ने परंपरागत भारतीय काव्यशास्त्र से नही, अपितु चतुर्दिकू की वास्तविक 
सृष्टि से लिये हैं । 

पते की कविता की सवीनता तथा मौलिकता यह है कि उसमें मूलभूत 
सादृश्यमूलक अलकार उपमा एवं रूपक एक विशेषता रखते हैं | वास्तविकता 
के प्रतीकात्मक रूपाकन में महत्वपूर्ण भुमिका प्रस्तुत करने वाले ये साधन उनकी 
फविता में रहस्यमयी, सतत परिवर्तंनशील प्रकृति के और चित्रविचित्र रगयों में 
रंगी हुई चिर सुंदर, सूक्ष्म काव्य-कल्पना के स्वरूप की आम रगत में एक 
निखार ला देते हैं। इस प्रकार पर्वतीय वायु बंसरी बजाने वाले चरबाहे के 
रूप में प्रस्तुत होता है, नवजात शिशु की तुलया कवि उस कोमल, अधोन्मी- 
लित वास तिक कलिका के साथ करता है जो “अभी यह नहीं जानती कि उसमें 
केसे सौंदर्य एवं सोरभ की निधि छिप्री हुई है,” या फिर उसकी तुलना की 
जाती है नवजात पव॑तीय निर्कर के साथ जो झुद्ध तथा पारदर्शी है और विना 
कुछ सोचे-विचारे अज्ञात पथ पर उछलता हुआ आगे बढ़ता रहता है। वायु 
उनकी कविता में आकाश की एक विशाल सहर बना जाता है, तो जलप्रपात 
नी रव पवंत का गूँजता हुआ गीत, जबकि आऊाश का तारा बन जाता है अति- 
सुन्दर दिव्य विहेंग । ऐसे और कई उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं । 





१. उद्ाहरणायं, नगद (देखिए र्गेस्, सुभिय्रानंदन पंत, पृ० ५६) । 


१७६ स्वच्छन्दतावादी शमी 


'ग्रन्थि' शीपेक अपनी रचना में पंत ने विविध उपादानों का विस्तृत 
प्रयोग किया है। यहाँ इन्दोंते एफ विशेष रंग भर देने बाते प्रधान साधनों से 
काम लिया है। इनके कारण प्रकृति-नित्रों को एक विशेष प्रतीकारमक स्वहप 
प्राप्त हुआ है । दूर से बहती चली आई वयार के कारण नदी के प्रवाह पर 
उठने वाली हलकी तरंगों की तुलना कवि ने किसी सुप्त युवती की धवन 
जाप्रति के साथ की है, जबकि आँधों में घुंपलाहट लाने यासे अश्नुमों की तुलना 
की है उन हलके बादलों के साथ जो क्षण-भर के लिए सूर्य को ढाँप देते हैं। 
या फिर शोकगीतों, झणिक आकांक्षाओं, अस्पत्ट मृगजस, कोमल सुगंध इस्यादि 
के साथ । 

फरमी-कभी तो पूरी रचना उपमा पर उपमाओं की एक माला हो हमारे 
सम्मुख प्रस्तुत कर देती है। उदाहरणाय छाया! शीर्षक कविता को लोजिए। 
इसमें उपमा पर उपमा प्रस्तुत कर कवि भावव के भावों एवं अनुमूतियों के 
संतार के साथ प्रेरणादायी प्रकृति की विभिन्न घटनाओं के अभिन्न सम्बन्ध के 
वातावरण फी सृष्टि करता है। छाया यहाँ पर जैसे सजीव हो उठतो है, भावों 
एवं चेतना से परिपूर्ण हो जाती है; 


चोरे-पोरे संशय से उठ 

बढ़ अपयश से शोध्र अछोर 
नभ के उर में उमड़ मोह-से 
फेल लालसा-से निशि-भोर। 


जब कवि नारी की प्रतिमा खीचता है, जो असण्ड रूप से प्रकृति ऐ तवद 
रहती है, उस समय सोंदर्य एवं रहस्यमयता, उच्चता एवं फोमलता की बाग 
छटा के निर्माण में उपमाएँ महत्त्वपूर्ण भुमिका प्रस्तुत करती हैं । अन्य श्दों 
मे, वे जैसे नारी के उन गुणों में गहराई भर देती हैं जो कवि के सौंदर्यात* 
आदइश्न के लिए मधिक अनुकूल होते हैं : 


गूढ़ कह्पना-स्तो कवियों की 
अज्ञाता के विस्मय सो 
ऋषियों के गम्भौर हृदय सो 
बच्चों के तुतले भय सो । 


स्वच्छन्दतावादी शैसी १७७ 


'बल्लव! शीर्षक सुप्रसिद्ध रचता की श्रेष्ठ काव्यात्मकता का श्रेय मुख्य- 
तया भावुकता से ओतप्रोत उन उपमाबो को ही है (नव पल्‍्लवों की नवजात 
शिश्षुओं से की गई तुलवा उल्लेखनीय है) जी दिव्य चेतना से अनुप्राणित अक्ृति 
एवं मानव को सामंजस्यपूर्ण एकता का चित्र प्रस्तुत करती हैं । 

पंतजी की रचनाओं में समाप्तोक्ति और अन्योक्ति जैसे परम्परागत आर्था- 
लंकार भी देखने को मिलते हैं ।॥ इनका निर्माण परम्परित रूपकों के आधार- 
तत्व पर होता है। इनके लाक्षणिक अर्य का आधार होता है कोई विभिष्ट 
अंतःप्रवाह, अस्पष्ठ इंगित, प्रच्छन्न अर्थ या फिर अ्रतीवात्मक समानता । सामा- 
नन्‍्यतः यह कहां जा सकता है हि पठनजी के लगभग उत्येक प्रकृति-घित्र में प्रच्छप्त 
थर्य निहित रहता है, और विन्‍्हीं मानवीय अनुभूतियों की छटाएं उभर आती 
हैं। उदाहरणार्थ, 'पल्लव” शोर्षक कविता में, जाग्रत हो रहे वासंतिक वन के 
लाद्षाणिक वर्णन में मानव के जाग्रणोन्मुख भावों के प्रति इग्रित स्पथ्ट रूप से 
गूंज उठता है । कई उदाहरण ऐसे हैं जिनमें पन्‍्त के काव्य की रूपकात्मकता 
तत्क्षण स्पष्ट नहीं होती और किसी-किसी उपकरण के प्रच्छन्न अर्थोद्धादन के 
लिए विशेष प्रयत्त की आवश्यकता होती है। उदाहरणाये, संदेह भावना की 
अभिव्यक्ति के लिए पंतजी द्वारा निर्मित यह रूपकात्मक वातावरण देखए : 


निद्रा फे उस अलसित यन सें 
यह क्या भावी की छाया 
वृग-पत्तर्कों में दिचर रहो, या 
यन्‍्य देवियों की माया | 


चाँदनी का रूपाकन कवि प्रकृति के निम्नाकित मानवीइृत चित्र के रूप में 
करता है : 


नीले मभ के शतदल पर 

बह थेठो शारव हासिनि 

मृदु करतल पर शशि-मुस्त घर 
सीरव अनिमिष एकाकिति १ 


प्रच्छन्न मंतःप्रवाह के लिए इस प्रकार के काव्यात्मक चित्रों के प्रयोग से 
कवि को 88 घटनाओं की तुलना करने, विविध वेचारिक छटाओं के जटिल 


१७८ गपष्पस्शायारी घंली 


समूद्दों टी सृष्टि करने और मार्यों तथा सनुभूतियों जो अमिम्याद को मरपपरित 
उरम्पेस यनाने भा क्षरग र मिलता है। 

वरम्परायत भारतीय अलरारों में विशी घटना था रभ्टोररण द्रगरी 
घटना के गहारे कराने ये उद्देश्य से दो घटनाओं जी समानता को एस विधमाः 
वनिरागर से साहार को शोर होता है । उद्ाूरदार्ण, शुलभीदासजों जी रामापथ 
म्ैदुृंदप पी सपरागता निषाग के साथ दिलाई थई है जरकि राषपसद भी ने 
भावों थी तुस्तना यत मे बेपहाणा दौड़ने यागे बस्प हाथी के शाप भी पई है। 
पर पतजी पी कमियां में इसके विधरीत शुसता मो क्रम गातार से विराजार 
शी ओर होता है जिगगे उनके वाब्याशमर पारित एस उपक्रधों गो एक 
सपायियता ती विशास मायार्मक परिपुष्टि वा स्वस्थ प्राप्त होता है। 


पिर्तिपर के उर हो उद-उटफर 
उच्चाकादाओं से तध्पर 
हैं कौर रहे मोौरद मभ पर । 


परम्परागत भारतीय अर्पसिद्धारों से राम्वग्प जारी रशते यात्रे उपररणों 
के साथन्साप पतजी ऐसे याय्यात्मर साथनों वा भी विग्दृत प्रयोग करते हैं जो 
यूरोपीय फविता का एक साधारण अग होते हैं बोर जिनतवा आधार होता है 
शब्दों का साक्षणिक प्रपोग | शब्द वी अनेयापेरता पर आपारित मानवीकरण 
एवं विशेषणों या प्रयोग पतनी विशेष पिस्तृत मात्रा में करते हैं । यह सह्दी है 
कि शब्दों की अनेवार्याता का प्रयोग ऐसी कोई वत्त्वतः नई बाते नहीं है जो 
पहले भारतीय काथ्य केः लिए अपरिचित रही हो । पर उत्तर मध्ययुगीन हिन्दी 
साहित्य में इत सापनों का प्रयोग मात्र बाह्य ग्रगब्यात्मक प्रभाव उत्पन्न करने 
के लिए किया जाता था जबकि पम्तजी के काव्य में इनका प्रयोग आशप के 
अधिकतम प्रभावशीत्ष उद्घाटन के एकमात्र सद्य को दृष्टिगत रपरर हो विया 
जाता है । वैसे पन्तजी द्वारा प्रयुक्त कोई भी विशेषण लीजिए, उसमे ऐसी चित्र- 
भयवा होती है जिससे उनकी रचना में प्रेरणात्मक एवं भावाश्मक प्रभाव का 
रंग बल पाता है और निसर उठता है। स्वप्न का मोन चुंवन,' 'औशुओं से 
भोगा हुआ ग्रीत', 'नीरच पीड़ा और उसकी मुखर शाति' इत्यादि उदाहरण 
इस सम्बन्ध में दिए जा सकते हैं | 

इसी प्रकार पत्त मानवीकरण का भी विस्तृत प्रयोग करते हैं। पर वह 
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केवल मानवीय भावों एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए ही भ्रकृति की 
प्रतिमाओं का उपयोग नही करते--ऐसा उपयोग तो उनसे पहले भी भारतीय 
कविता में विस्तृत मात्रा में प्रचलित था । वस्तुतः पन्‍्तजी के समस्त प्रह्ृति> 
विधयक गीतमुक्तक मानव को उपस्थिति को भावना से अनुप्राणित हैं । ऊपा 
उन्हें प्रियतमा की मुसकान का स्मेरण दिलाती है, फूलों को खिलती हुई पंखु- 
ड़ियों में उन्हे शिशु के कीमल होंठ दिखाई देते हैं ओर क्षितिज पर उमरने वाले 
हिम-शिख्तर उन्हें किसी शु्र-वदना सुरुदरी की मुस्कान-से लगते हैं। ऐसे ही 
अन्य प्रतीक भावुकता की वह परिपुष्टि उत्पन्न करते हैं जिसकी सोन्‍्दर्य की 
दृष्टि से कोई बरावरी नही कर सकता | पन्‍त जो के समस्त काव्य का यह एक 
अभिन्न गुण-विज्ेष है । कभी-कभो ये प्रतीक अपनी अभिव्यंजना-शक्ति के कारण 
असाधारण से लगते हैं और उन्हें समझ लेना कुछ कठिन-्सा मालूम पडता 
है। उदाहरणाय॑, विहग उनके लिए विटप-बालिका है, तो लहर है सलिल- 
बालिका । 

अंग्रेशी काव्य से अपनाएं गए प्रतीक भी पन्‍्तजी को रचनाओं में देखने को 
मिलते हूँ । उदाहरणाये-- 


गरण गगन के गान गरज गम्भोर स्वरों में 
भर अपना सन्देश उरों में औ” अपरों में 
रपष्ट है कि उक्त दो पंक्तियों में 'भर अघरों मे' शब्द *0 कथा ॥9# 
के थर्य में प्रयुक्त हें बोर पतजो ने हिन्दो के प्रचलित “मुँह खोलना' के स्थान 
में उसका प्रयोग किया है। अग्रेजी मुहावरों के प्रतिरृरपों का प्रयोग भी पन्‍्तजी 
के काव्य में पर्याप्त मात्रा में देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ जीवन का 
पहला १८७, “विचारों में वालकों की ताँस' । पर पंतजी की कविता में, और 
वैसे देखा जाए तो समस्त छायावादी काव्य द्वी में, मुहावरेदारों का उतना 
विस्तृत प्रचचन नही हैं, जितता कि वह उर्दू शायरी में है। कुछ मारतीय 
साहित्यशास्त्री इस वात को हिन्दी कविता की एक कमी ही मानते हैं । 
डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी के अनुसार “ 'पल्चव! की समूमिका से पन्‍त की 
उस महत्त्वपूर्ण वीद्धिक प्रक्रिया का पता चलता है, जिसके हारा उन्होंने शब्दों 
की प्रकृति, उनको अर्य॑-बोधन क्षमता, उनके अथों के भेदक पहलुओं की विधि- 
ष्टवा, इन्‍्दों की प्रकृि, ठुक और त्ताले के महत्त्व आदि की समझा था और 


हुए० स्वच्छन्दतावादी शोली 


समभतने के बाद काव्य में प्रयोग किया था ।” बाई बार यह अनुभव होता है 
कि पन्‍्तजी की समस्त समृद्ध काव्य-कल्पना पूरी रचना के किसी एक शब्द 
ही में केन्द्रित रहती है । ऐसे भाव-परिपुष्द शब्द पतजी के काव्य में समृद्ध मात्रा 
में मिलते हैं। 'एक शब्द-चित्र! वा स्पष्टीकरण डॉ० नग्ेन्द्र 'एक ही शब्द से 
अफ्ित चित्र! इन शब्दों में देते हैं॥ पतजो भाषा के गृद्षम भावों, शब्द की 
विभिप्न अपेच्छटाओ के धनी हैं और हिन्दी के सुसमृद्ध शब्द-भण्डार का उपयोग 
बड़े हो कलात्मक ढंग से करते हैं । हिन्दी पी साहित्यिक भाषा के विकास को 
उनती जो देन है उसावा मुल्यावन जितना ऊँचा किया जाए उतना कम ही है। 
डॉ० नग्ेरद्र ठीक ही बहते हैं कि पन्‍तजी वी सेवा सबसे पहले इसी बात में 
निद्धित है कि “जिस सदी बोली का रुप अनस्थिरता के वाग्जाल से निकालकर 
हरिश्वद्ध ने स्थिर किया और मंपिशीशरण ग्रुष्ठा ने जिये प्राजल और मपुर 
बतामझर कास्योचिव रूप दिया, उसरी समरत शक्तियों को विकृत्तित एपं गढ़ 
विधियों को प्रशाधित बरने गा श्रेय पत्वजी को ही है ।"* 

पस की सूदमता से विकसित वाब्य-्माया के, उसयी कब्िता वी सरलता 
शव अपायिवता के सूस में 'हजाएों टन शारिश्क कच्दो पातु' के शोपन-परि- 
माज॑नाथ रिए गए महत्‌ प्रवस्व निहित हैं । 

समुचित शब्द-्ययत पर पंतजी रायोपरि घ्यान देते हैं । अभिव्यक्तिगील, 
बनेवाप है, सरहत तत्यग शब्दों को प्राथमिकता देते हुए भी बढ अपने को इस 
ओरतटे तफ हो सोमित नहीं रणो जेंगा हि दिस्दी के कुछ आपुनिक कवियों की 
रचनाओं में देखा जागा है । 

बाह्याटमझ अभिव्यत्दि जो अधिर प्रमावशीन बनाने थे हेतु बोसचाल के 
शब्शे वे सॉप-गाय ही ग्रापिरगाहिरिपद शब्शें का समांतर रुप से प्रयोप 
सो पतजी बी बाह्य-्मापा बा एक विशेष स्वश्प है। उदाहरणाय, अरेसी शुग्द- 
हवा बक््याणों बाषपाश में सहहत के गाहिरियय एकॉय (पूर्ण) शब्द वे गंदे 
उन्‍्होंत वोषघाल मे *अड्रैसी' शब्द का प्रयोग विया हैं, जियगे रखता में क्षंती 
बी दृष्टि से एप दिये ड्यतिरेग उहपन्त होता है, मरेयेपन थे मनीविस्याग मे 
गरराई मारी है। 


१. हशारीद्रगार दिरेशो, हिसों शाहितद, छित्री, १९५२, पृ ४३४ । 
२ बदेए, सुमिदानंएत पक, पू० ६२३ 
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शब्द-योजना विषयक अपने वर्य में पंतजी परंपरागत भारतीय शब्दा- 
लक्परों का भी सद्दारा लेते हैं। विशेष विस्तृत रूप में वह यमक शब्दालकार 
का प्रयोग करते हैं। ग्रंथि” शीप॑क रचना की ये दो पंक्तियाँ देखिए 


त्तरणि के ही संग तरल तरग से 
तरणि डूबी थो हमारी ताल में 


यहाँ प्रयम पक्ति में 'तरणि' शब्द सूर्य के अरे में श्रयुक्त है, जवक्रि दूसरी 
पक्ति में दाव' के अय॑ में । इस प्रकार दो भिन्न घर्थों में एक दी शब्द के प्रयोग 
से नाटकीय वातावरण अधिक प्रमावशीस्त हो उठता है। निम्नांकित और दो 
पंक्तियों में भी पह देखा जा सकता है: 


घूरठा है रन्ठुले बह रुप 
सुदर्शन हुए सुदर्शन-चक्र । 
महाँ सुदर्शन शब्द दो अर्थोँ में प्रयुक्त हू--एक बार विशेषण 'सुन्दर' के 
अर्थ में भर दूसरी वार श्रीकृष्ण के एक नाम के रूप मे। इस प्रयोग से रचना के 
रहस्यमय एवं प्रेरणादायी वातावरण मे और गहराई बातो है । 
शब्दालद्भार का एक और प्रकार भी पंचजी के काव्य में देखने को मिलता 
है । यह है श्लेप । काव्यात्मक संदर्भ में एक ही बार किसों अनेकार्थेक शब्द के 


प्रयोग द्वारा व्यजनापूर्ण अर्थ सूचित करने दा कार्य इस अलकार में किया जाता 
है। उदाहरणाय् : 


दोनता के हो प्रकंपित पात्र में 
दान का फर छलकता है प्रीति से 
अनेकार्थक शब्द पाधर क्षण में बतेन तथा क्षण में हृदय के प्रति संकेत कर 
कविता में एक भ्रच्छन्न गाशय भर देता है । 
पुनदक्ति शब्दालकार का प्रयोग भी पतजी ने विस्तृत माय मे किया है । 
इससे उनकी रचनाओं में भावात्मक गहराई तथा पुनरावृत्त शब्द की प्रभाव- 


शीलता बढ़ती है । पुनरावृत्त शब्द-रचना का वँचारिक केन्द्र जो बन जाता है । 
देखिए : 


१८२ हगष्णर्शागारी धेसी 


बिहुग, विहध | 

सिर बहुत उठे पुंग-पुण 

पघिर धुभग-धुमम ! 

भाषा के रमहत मराष्यमों को जाध्य के मागय के रवीश उद्पाडन के 

एफमात्र सदय की रिद्धि था गापनत बनाने के अपन प्रयान में पगजों कभी-कभी 
व्याफरण वी छतौह-यद्धूस्ामों तक को तोड़ डालो हैं, जैया कि डॉ० गगेस ने 
पह्टा है। कवि यी मान्यता है कि. थदि विसी रपया के प्रधान शर्द मा स्थाव- 
रणाहमपः लिए रपना के आशय हो मेस नहीं शा है, तो रपता जी मार 
परिपुष्टि बहुत हो क्षीष हो जाती है। उदादरणाप॑, प्रमाव! और 'प्रात' हिस्दी 
में पुल्सिंग शगद हैं, पर पाजी इस्हें बराबर स्प्रोत्तिग में प्रयोग करये हैं। उनरी 
काथ्य-पत्पता में प्रभात की प्रतिमा वो सम्बन्ध एफ मुबदी के विकासोन्मुल 
कोमल सोन्दर्म के साय होता है । ऐसे संदर्भ में उक्त शब्द का पुह्स्तिग में प्रयोग 
कवि-नल्पना द्वारा निर्मित बरास्पपूर्ण जित्र को ध्यस्त कर देता है। वस्तुतः 
ऊपा की अ्रतिमा से सम्बन्धित पतनी थी गई रचनाओ मे प्रतीयाहमफ रुपावल 
का आपार “प्रभात! शब्द था स्‍्थ्रीज्षिए में प्रयोग ही रहा है। यह उद्ादरण 
देखिए : 


शपिर से फूट पड़े दघिमान 
पहलयों को यह समस प्रभात 


#इस संदर्भ में प्रभात को पुल्लिजु मात लेने पर मेरे सामने प्रभात का 
सारा जादू, स्वर्ण, श्री, सोरभ, सुबुमारता आदि नप्ट-भ्रप्ट हो जाते हैं, 
डनका चित्र ही मही उतरता,'” पत॒ लिखते हैं। रचना के सदर्भ के अनुसार 
'बूँद', कपन! आदि शब्दों के व्याकरणात्मक लिंग भी पतजो बदलते हैं । 

भावों पत्नी के प्रति शीपक रचना में एक ऐसे युवक का चित्र अकित है जो 
अपने हृदय में भावी पत्नी की प्रतिमा विपयक स्वप्नो को संजोए हुए है। इस 
प्रतिमा की तुलना वह अपने लिए सर्वाधिक प्रिय वस्तु से अर्थात्‌ अपने प्राथों से 
करता है ("प्रिये प्राणो की प्राण”) । इस तुलना में निहित भावुकता प्राण शब्द 
के स्तरीलिज्ञे मे अयोग ही से तो निखर उठती है। जब किसी वाक्य का कर्ता 


१. सु० पन्‍्त, पतलव, पृ० १॥ 


स्वच्छनदतावादी शैली रैफर 


स्त्रीलिजू सज्ञा हो और उसमें विधेय का नामिक अग का काम देने वाल्यी संज्ञा 
पुल्लिग हो तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित पुल्लिज्ञ सज्ञा भी पतजी को कविता 
में स्त्रीक्षिंग में प्रयुक्त होती है। उदाहरणाय॑ ४ 
बालिका मेरी मनोरम मिश्र थी ॥ 

अप्त्र' हिन्दी में पुल्लिग शब्द है, पर उपर्युक्त संदर्भ मे बालिका! उज्ञा से 
सम्बन्धित होने के कारण स्त्रीलिज् में प्रयुक्त है | 

भावाभिव्यक्ति को अधिक-से-अधिक सारगर्भ बनाने के हेतु कवि होना 
सहायक क्रिया को छोड़ देता, जटिल संयुक्त अक्षरों को दूर रखता और विलिष्ट 
शब्दों का प्रयोग कदाचित ही करता है। कुछ द्लिप्ट संस्कृत शब्दों का प्रयोग 
करते समय उन्हें अनुकूलोच्चारी वनाने के लिए वद्द हेतुपूवेंक सधिनियमों को 
तोड़ देवा है (उद्यहरणायं, 'मण्तोकाश” को वह “मध्ताकाश” बना लेता है) । 

यदाकदा पंत की रचनाओ में ध्वनिशास्त्रीय नियमों का उल्लंघन भी देखा 
जा सकता है। मुख्यतः यह कुछ ब्यंजनों को मृदु बनाने के रूप में होता है । 
बान', मरना, 'कन! आदि शब्दों में कवि मूल संस्कृत के शब्दों के मुघेत्य 'ण' 
के स्थान में मृदुतर “न! का प्रयोग करता है $ 

काव्यभाषा में नवीवता लाने के पतजी के प्रयतनों की रूढ़िवादी भारतीय 
साहित्यशास्त्रियो द्वारा कमी-कमी कठोर बालोचना की जाती है । ये लोग उनके 
साहसपूर्ण प्रयोगो को काव्यभाषा के प्रस्थापित नियमों के उल्लंधन मात्र के रूप 
में देखते हैं। इस अ्रकार एक साहित्यशास्त्री श्री बृजकिशोर चतुर्वेदी घोषित 
कर देते हैँ कि “सच बात तो यहू है कि हमारी भाषा में निर्यंक शब्दों से 
कविता सुन्दरी को सजाने वाला इतना बड़ा दूसरा कवि अभी तक नही हुआ । 
कवि की इस मनोवृत्ति का सबसे अधिक अनुचित प्रयोग “गुंजन' में मिलता 
है ।”” श्री वृजकिशोर चतुर्वेदी पंतजी के सभी नवप्रयोगों को निदा करते हैं । 
पंत्जी को रचनाओं भे उन्हें दिखाई देते हैं ध्वनि की दृष्ठि से अस्पष्ट अनुप्रास, 
शब्दों की अनावश्यक पुनरावृत्ति, शब्दों के लिज्भो का मनमावा परिवर्तन गौर 
अस्वामाविक उपमाएँ एवं रूपक | वह पूछते हैं कि “उदाहरणायं, “चीटियो 
कौ-सी काली-पाँठि! और “गीतों का पौत्ति' में दया सभता हो सकती है ?ै”० 
१. वृनकिशोर 'धलुदेदी, आधुनिक कविता को भाषा, आगरा, सं० २००१, 
है ईहै, पृ० ७५६ 
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पर इसके पिरद्ध मा भी विययमात है। देशिए, पंतजी के सादसपूर्थ प्रयोगों 
मे विषय में डॉ ० सगे द्व था यद्दों हैं - “पाली के इग रप्भावनयपस्प पर 
रूड़िपों फे उपाराक गुछ भो वह सें, परन्तु उनकी कसारमफ क्रावायाया पर 
संदेह फरना शरस नही है ।”! 

वस्तुस्यिति महू है कि हिल्दी कवियों में से पवजी एक पहले गषि है जिर्दोने 
बाठ्य के ध्यनि विषयक अग पर ध्यान दिया है। रा योवाश्मर ता यो यह कास्या< 
स्मक अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण सापढ मानते हैं। यह लिशो हैं : “कविता 
फ्रे लिए चित्र भाषा वी यावश्याता पदतो है; उसके शब्द सात्यर होने घादिए, 
जो बोलते हो, सेव पी तरह जिनके रस पी मधुर साक्षिम्रा भीतर गे समा साने 
के पारण बाहर भसक पड़े, जा अपने भाव को अपनी ही ध्यनि में आँगो के 
सामने विश्लित कर सके, जो ककार में चित्र, चित्र में कर हो, मिनरा भाव" 
संगीत विद्यत्‌-पारा की तरह रोम-रोम में प्रवाहित हो।”* राच्ची कविता में 
भाव एवं भाषा के एवम सामजस्य की अपेक्षा रहतो है। पतजी पदते हैं कि 
“जहाँ यह ऐक्य नही होता, वहूँ स्वरो के पावस में केवल शब्दों के “बदु साधु 
दाय' ही दादुरो की तरह इधर-उधर कूदते-फुदकते तथा सामष्यनि परते सुनाई 
देते हैं ।”* 

पतनी द्वारा प्रयुक्त शब्दों की घ्वनि-छटा सदा ही शब्द के अर्प से सम्बद्ध 
रहती है। इत उद्देश्य की पूति के लिए वह कभी शब्द पर बल देते हैं, तो कभी 
उसे अधिक स्थूल या स्फीत बनाते हैं और अभिव्यबनशीलता को सशक्‍्ततर बनाते 
हुए रचना की भावात्मक परिपुष्टि को वृद्धियत करते है। उदाहरणार्थ 'लहर' 
के अर्थ में कवि कई विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का अयोग करता है । इन शब्दों 
की ध्वनियों के वजन के अनुसार किसी विशिष्ट भाव या मनो विन्याप्त की पूर्ण 
तर एव स्पष्टतर अभिव्यक्ति में सहायता मिलतो है। 'लद्दर' में सलिल के 
वक्ष.स्पल का कोमल कम्पन या हलकी-सी छप-छप सुनाई देतो है, 'तरंग' से 
अधीर लहरो के समूह के एक-दूसरे को धक्रेलने, उठने-गिरने, नाचने-घिरकने 
के चित्र में और गहराई भर जाती है, वीचि' से जैसे किरणो मे चमकती, मन्द 





१. नगेन्द्र, सुमित्रानंदन पंत, पृ० ६६ । 
२. सु० पत्त, पल्‍लव, पृ० १७१ 
३, बही, पृ० १८।॥ 
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वायु के कोमल स्पर्श से किचित्‌ कम्पायमाव लहरियों का आमास मिलता है, 
तो 'ऊंमि' शब्द से हमारे सम्मुख उछलती-कूदती, एक-पर-एक सरपट दोडती, 
हवा के चपेटो के कारण फेत की परतों को तार-्तार करती हुई उत्पातपूर्ण 
तरंगें सड़ी हो जाती हैं। विभिन्न काव्यात्मक सन्दर्भों में पतजी वायु' के अये 
में कई पुपर्‌ पर्यायवाची घब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों की विश्विष्ट 
च्वनियाँ भावात्मकता को अधिक प्रभावशधील बनाती हैं। अनिल से एक प्रकार 
की सुखद, शुद्ध घीततता का अनुभव होता है, तो वायु” से कोमलता एव 
लचौलेपन का; प्रभंजन! गर्जव-तर्जन के साथ वालुका-कर्णों वी बदलियों को उड़ाता 
और पत्तियों को पेड़ों से उच्चाटता हुआ बह उठता है तो 'श्वसन' वी सनसनाहूट 
छिपी नहीं रह सकती; पवन” से कवि को ऐसा लगता है जमे हवा के रास्ते 
में कोई एकावट आ पड़ी हो, जबकि समीर” में हवा की तेश् लहरों की ध्वनि- 
सी सुनाई पड़ती है । 

'प्रीह' के अर्य में विविध पर्यायवादी शब्दों का प्रयोग भी पंतजी इस्री 
प्रवार ध्वनि-सम्बन्धों को विशिष्ट अभिव्यक्तिशोलता से लाभ उठाकर विधिष्ट 
मनोविन्यासो के सन्दर्भ में करते हैं ॥ उनके अनुसार अू' से क्रोध की वक्रता, 
“अकुटि' से कठाक्ष की चंचलता और “मौंहो' से स्वाभाविक प्रसन्नता का बनुमव 
होता है । 

कवि के सन में उत्पन्न होने वाले विभिन्न वेचारिक घ्वनि-वस्तु सम्वन्धो 
से कोई सहमत हो या न हो, पर यह बात अस्वीकार नही की जा सकतो कि 
असाधारण संगरीतात्मकता, सुन्दर शब्दन्‍्चयन रचना को अत्यधिक अभिव्यक्ति- 
सम्पन्न एवं भाव-परिपुष्ट बनाने में उसको सहायता करते हैं । 

काव्यात्मक अभिव्यक्ति को पुष्टतर बनाने के लिए पंतजी कमी-कभी कुछ 
शब्दों का प्रचलित रूप तक बदल देते हैं। इससे ऐसे नए शब्द बन जाते हैं जिनके 
ध्वनि-मुल्य से उतका अर्थ पूर्णतर एवं स्पप्टतर हो जाता है और उनका 
भावात्मक रंग निश्वर उठता है। कबि “प्रिय' विशेषण के स्थान में 'प्रि! का 
प्रयोग करता है, 'स्वप्निल', 'छाद', 'बअनिर्वंचर', 'सिगार' णेसे नए शब्दरूप 
गढ़ लेता है ।! 

रचना की अभिव्यक्तिशीलता को सशक्ततर बहाने के हेतु पंतजी कई, निश्चय- 
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यायक अव्ययो वा भी विस्तृत स्तर पर प्रयोग करते हैं। (“भी', 'हो', रा, 
'सी', 'रे! इत्यादि)। इन बब्ययों के प्रयोग से रचना के चित्र में गठन एवं 
ताबबद्धता की बारीकी भी आ जाती है । 

पत की नवीनता का एक और पहलू यह है कि वह ध्वनियों वी पुमरावृत्ति 
एवं क्षनुप्रास अलकार के विस्तृत प्रयोग द्वारा कुछ सशक्त और बग्ाधारण ध्वनि- 
चित्रों की सृष्टि करते हैं । इस साधन वा प्रयोग पतजी न काव्यभाषा पर अपने 
श्रधिकार-प्रदर्शन के लिए करते हैं और न रचना के बाह्य रूप की चमत्कृति 
के लिए ही, जैसा कि उत्तर-मध्य-युगीन हिन्दी काव्य में किया जाता था। पत- 
जी की कविता मे ध्वनि-चित्र कवि की भ/वुक मन-स्थिति बी अभिव्यक्ति के 
एक विशिष्ट सांधन के रूप ही मे भाते हैं । उदाहरणार्थ, “विरह आह कराहते 
इस शब्द से” को लीजिए । इसमे “ह' घ्वनि की पुनरावृत्ति से गहरी, दीपे 
विरह-व्यथा का अनुभव करने वाले, एकाकी मनुष्य के रोदन एवं दुसपूर्ण 
निःश्वासो का ध्वनिरूप प्रभाव उत्पन्न होता है । इसी प्रकार “लोल लहरों से 
कलापति पर लिखी” या “ललित लोल उमग-सी लावण्य” में “ल” की पुनरा- 
वृत्ति के कारण रात्रिकालीन ग्रगा के अपायिव कोमल सोन्‍्दर्य मे घार चाँद 
लग जाते है, अपनी हलकी लहूरो पर चन्द्रिका के प्रतिबिम्व को घारण करने 
वाली गगा का रूप निखर उठसा है | 

हिन्दी भाषा के ष्वनिशास्थ्य में स्वीकृत 'र-ल' यो (अभेद)” के तत्त्व का 
भी पतजी समुचित उपयोग करते हैं । केवल 'र' एवं' 'ल' के कारण हो एक« 
दूसरे से भिन्न लगने वाले शब्द-द्वयों के प्रयोग से उनकी काव्य-भाषा में न केवल 
पूर्णतम छन्दोबद्धता आती है, अपितु विशिष्ट भावों या अनुभूतियों को सशक्त- 
तर बताने में भी सहायता मित्रती है । उदाहरणार्थ, पतजी के काव्य में 'रोर' 
तथा 'लोल' जैघें कई शब्दनयुगल मिलते हैं। अत में 'र' व्यजन के प्रयोग से 
यह शब्द गरजती हुई लहरो का ध्वति-चित्र अधिक प्रभावोत्यादक बना देता 
है। 'वीचिविलास” शोप॑क रचना की निम्नाकित पक्तियाँ देखिए : 


अठो सलिल को लोल हिलोर। 
आ मेरे गृदु अंग भकोर, 
नयनों को नि छवि में बोर, 
मेरे घर में मर यह रोर! 


ध दे 
स्वच्छद्तावादी घेली श्ष७ 


शुगान्त' संग्रह को 'साऋ पुंधलवा' सीप॑क में रचना मे आ्वनिऔर बर्घ का 
सामंजस्य इस शब्द के एक और समानख्यों शब्द के प्रयोग से सिद्ध किया गया 
है। अन्तर इतना ही है कि इसके अन्त से “र! के बदले “ल' भाता है | 


अनिल-पुलकित स्पर्णाचल लोत 
मधुर नूपुर-ध्यति खग कुल रोल । 


पंत काव्य की सुलता संगोत बेः साथ करते हैं । वह लिखते हैं : “जिस 
प्रवार संगीत में भिन्न-भिन्न स्वर राग की लय में ऐसे मिल जाते हैं कि हम 
उन्हें पृयर्ू नहीं कर सकते**'हम केवल राग के मिषु में डूब जाते हैं, उसी 
प्रकार कविता में भी शब्द के मिन्न-भिन्न कण एक होकर रस वी धारा के स्वरूप 
में बहने लगते हैं'**”! यहाँ पंतजो पर रवीस्द्रवाय ठाकुर के प्रभाव का उल्लेष 
फरना उचित ही होगा । रवीर्द्रनाय ठाकुर संगोत को कला का बत्यन्त महृत्त्व- 
पूर्ण झूप समभते थे और मानते थे कि साहित्य में संगीतात्मकता एक भाषा- 
निरपेक्ष साधन है। उन्होंने लिसा है: “प्द्य ओर गद्य की अपनी विशिष्द लग 
बढ़ता होती है। साहित्य में शब्दों रा जो अभिव्यक्त नही हो पाता बढ़ संगीत 
द्वारा अभिव्यक्त हो सकता है। यदि इस साधन का विश्नेषण किया जाय तो 
यह स्पष्ट हो जाता है कि संगीत उपेक्षणो4 को महत््वपुर्ण बना देता है, शब्दों 
हे बंधी हुई व्यपाएँ संगीत के सहारे सजीव हो उठती हैं ।”* 
पत्त-पूव युग का हिन्दी काव्य सगीतात्मक्ता से, तालबद्धता से रिक्त था 
इसका कारण पंतजी यह मानते हैं कि तव के कवि तुक के तथा किसी विशिष्द 
भाव या भनोविश्यास की अभिव्यक्ति के लिए सुयोग्य छद विशेष के चयन की 
ओर उपेक्षामाव से देखते थे । 
पंत लिखते है +“तुक राग का हृदय है, जहौँ उसके प्राणों का स्पन्दन 
विद्येप रूप से सुनाई पड़ता है ।* उनको तुक काव्य-प्षेत्र की उस बाजीगरी से 
पूर्णतया भिन्न है, जो उत्तर-मध्ययुगीन हिन्दी झाव्य मे साधारण रूप से प्रवलित 
थी। पंठजी की कविता में कलापूर्ण अभिव्यक्ति कौ दृष्टि से तुक का महृत्द 
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हैष५ रपच्एरशागरो घेसी 


विशेष ऊँषा है। उतती वधिता में छुड़ आशय की ह्पष्टाम एएं सात रुप मे 
विशेषनापू्ण अभिव्यक्ति में सहाय होत हुए रघना के विविषापूर्ण उ्पार- 
घाहमक गठने के एए मदर्पपू्ष साथते का बाग देते है। उरद्दरदा्ग, परि- 
बर्तन! शीपंक रघना मेः विम्नांवित भ्रग में ये शग्य, जिन पर छुद्ध पढ़गी है 
और जो इ्यति गी पुतरायृत्ति से श्रमाविय है, मैसे रपता शी उच्यारधाश्मर 
और साथ-साथ विधाराशमक पोछ परायागम दे हैं « 





हमारे निगम छुतुण निशधाश 
हुम्हें फेवल परिहार, 

सुम्हारो ही विधि पर विश 
हमारा घिर आए्यारा । 


गुनिश्चित तथा अधिक अभिव्यवितिश्यीस्त सपवद्ध प्यनिभन्त वी सूष्टि के 
उद्देश्य से रचना की प्रध्येक पंत्रित के अन्त में ऐसे शब्द या प्रयोग दिया गया है 
जिसका उपात्य अश्नर आ स्वर है जो पूर्ण पहन और घ्वनि की दुष्टि रो अपनों 
विशेषता रफ़ता है। इरा 'बा' के कारण सदात्मक एक्फ वी समाप्ति को स्पष्ट 
यूचना मिलती है (देसिए : निःशवास, परिद्वास, विश्वास, आश्वाम) । 

पतजी यी रचनाओ मे तुऋ बढुधा लाक्षणिक शब्दों पर पढ़ती है, जिससे 
रचना में विशेष अभिव्यक्तिशीलता आ जाती है | उदाहरणार्प 'पत्लय! की ये 
पक्तियाँ देखिए : 


परे, ये पललव-बाल | 
सजा, सुमनों के सोरभ-हार 
गूंचते ये उपहार, 

अभी तो हैँ ये नवल-प्रवाल 
नहीं छूटी तद-डाल, 


'पल्लव-बाल' वाले रूपक की अभिव्यकवितशीलता यहाँ ध्वन्यात्मक तुक वी 
सहायता रे “बाल! शब्द पर उच्चारणात्मक बल देकर सशवततर बनाई गई है। 

इस प्रकार पत के मतानुसार तुक उस शब्द पर पड़नी घाहिए जो 
रचना की पक्तित के आशय का प्रधान वाहक हो, अबाव भाव का आपार हो | यह 
तुकान्त शब्द-रचना की भावात्मकत्ना को पुष्टतर बनाते हुए उसकी रागात्मकता 
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को अधिक प्रभावशील बनाता है! 'राय की कोल! होकर तुझ उनकी कविता में 
आशय के सुन्दरतम उद्घाटन के एकमात्र लक्ष्य की पूतति का साथन हो वनी 
रहती है। पंतजी लिखते हैं : “वावय की डाल में, अपने अन्य सहृचरों की हरी- 
-तिमा में सुस्जित यह शब्द नीड़ को तरह छिपा रहता है, जिसके भीतर से 
भावना की कोकिला बोल उठती, लौर वाक्य का प्रत्येक पत्र उसके राग को 
अपनी भर्मर ध्वनि में प्रतिध्वनित कर परिपुष्ट करता है'”'अन्त्यानुप्रास वाला 
शब्द राग की आवृत्ति से सशक्त होकर हमारा घ्यान आकपित करता रहता 
है, अतः वाक्य का प्रघान शब्द होने के झारण वह भाव को हुदयंगम कराने 
में सहायता देता है।! 

पंद बी कविता में तुक अपनी निश्चितता के बगरण विशेषता रखती है) 
उनकी कविता में केवल समध्वनि स्वरों का अभाव-सा रहता है, जिससे काव्य 
भाषा के सुन्दरतम संगठन, लयात्मक निर््चितता की सवलता और कविता को 
पूर्णता त्था संगीतात्मकता में सहायता मिलती है । आधुनिक हिन्दी काव्य क्षेत्र 
में कदाचित ही ऐसा कोई अन्य कवि मिलेगा, जिसने ऐसी कलात्मकता तथा 
सरसत्रा के साथ इसनो विविघवापूर्ण तुक पद्धतियों की रचना कर दी हो। और 
यहाँ भी विशेष बात यह है कि पंतजी बेबल मौलिकता के लिए मौलिकता का 
दप नहीं भरते | नए-वए तुक-चित्रों को सृष्टि कवि पाठक को तुक के अमा* 
धारण प्रकारों से चकित करने की इच्छा से नहीं, अपितु कविता की पूर्णतम 
अभिव्यक्ति की लक्ष्य-सिद्धि के उद्देश्य से करता है । कमी-कमी वह एक हो 
रचना में विभिन्‍न छदों का प्रयोग करता है और तुक ही सहायता से रचना में 
अभिव्यक्त किन्हीं विचारों या भावों को सशत्रत बना देता है। एक विशिष्द 


उदाहरण के रूप में 'पत्लव' संग्रह की सोने का गाद' शीषेक स्वना का यह 
अंध देखिए : 


कहो हे प्रमुदित विहृग-कुमारि, 
कहाँ से माया यह प्रिय-यान ? 
तुहिंन यन में छाई, सुकुमारि, 
तुम्हारो स्वर्ण ज्वाल-सी तान | 


जि चतझत_-स्‍+ंत+त+े5| 


१: सु० चंत, पललव, पु० २६-३० । 


१६० स्पष्छलायायादी धनी 


उपा को कनक-मदिर घुराझान 
उप्ती में घा बपा यह प्रनमान ? 
मता उठते ही सुमको आग 
दिसाया किएने इसका ध्यान | 
इस रचना में विहयन्णाव का बर्घत विया गया है और इसके प्र?्पेक भ्ररण 
में तुक गान! शब्द के यड़त पर पहली है--तान!, (मुसयान', (मत जास', घ्यान 
इत्यादि । तुक के कारण सवले बना हुआ यान! शब्द एस प्रकार सपूर्ण रघना 
का घ्वस्यात्मर-विचारात्मक केर्द्र-विन्दु गत जाता है। भिन्‍न उच्यारणात्मक 
माध्यम में व्यक्षत एकरूप सय॑ समस्त रचना को व्याप्त पिए हुए है और इगगे 
रचना को एक निरपवाद निश्चित रूप प्राप्त हो गया है, उसमे विशेष अभि 
व्यक्िति-शोलता उसपन्न हुई है, अनुभूति की सारगर्मे अभिव्यत्रिी रपष्टतम हो 
पाई है । 
पत्ती की बहुत-सी रचनाओं में तुक के संगठन का बद्दी तत्त्व उपलब्ध 
है, जो सोने का गान' शीर्षफ रचना में प्रस्तुत है। उदाहरणाय, “विश्य-छवि' 
शीर्षक रचना को लोजिए। इसके पहले अंश में कवि अधोंन्मी लित वुसुम-कलति- 
काओ को देखता हुआ, जागरणोन्मुस वासंतिक प्रकृति के कोमल सौरभ में साँस 
लेता हुआ संसार के अमर-योवन की प्रधसा करता है। इस रचना में बचपन! 
ओर 'फूल' शब्द विचारात्मक एव ध्वन्यात्मक केन्द्र है। 'बचपन' शब्द से 'लोचन!, 
"मन! 'सरलपन', 'यौवत', जीवन”, शब्दों की तुक मिलती है, जबकि “फूल! 
शब्द के साथ “मृदुशूल', 'मूल” इत्यादि शब्दों की । 
रचना के दूसरे अश में कहा गया है कि वसंत एवं यौवन दोनो क्षणभेंगुर 
हैं, इनके पश्चात्‌ वाक्य एवं मुरकान आते हैं; पर फिर एक बार जागरण एवं 
वसंत का भागमन होता है और भरते हुए सुमत-दलो का स्थान कलिकाएँ लेती 
हैं । यही चिर योवन एवं नवीनता का नियम है । 
अनुभूतियाँ बदल जाती हैं ओर उनके साथ ही बदल जाता है समस्त रचना 
का उच्चारणात्मक-ध्वन्यात्मक रग | रचना के दूसरे अश में “परिवर्तन तथा 
“आश्वासन” शब्द ध्वन्यात्मक-विचारात्मक केन्द्र बने हुए हैं और रचना की 
अधिकाश पक्तियो की तुक इन्ही से मिलनी है । 
इस प्रकार पतजी विविध तुक-चित्रों का प्रयोग आशय की स्पष्ट एवं अपने- 
गाष में विशेष अभिव्यक्ति के एकमात्र उद्देश्य से ही करते हैं । 


स्वच्छन्दतावादी शेली श्र 


हिन्दी छन्दःशास्त्र के क्षेत्र में मी पंतजी की नवीनता का विशेष स्थान है। 
हिन्दी के दो छन्द प्रकारों अर्थात्‌ वणिक एवं मात्रिक हन्दों को घ्यान में लेते 
हुए पतजी हिन्दी काव्य में मात्रिक छन्‍्दों के प्रयोग को प्राथमिकता देते हैं । 

अक्षरों वी निश्चित संख्या पर आधारित वर्णिक छन्द, जो संस्कृत काव्य 
के लिए प्रयुक्त किए जाते हैँ, पंतजी के बनुसार हिन्दी कविता के लिए बहुत ही 
बोभिल हैं। उनके मन में वर्णिक छन्‍्द वेड़ियों के बराबर हैं, जो हिन्दी की 
सुकुमार कविता के कोमल चरणी को जकड़कर उसकी स्वाभाविक गति में वाघा 
डालते हैं, उसके नूपुरों की कोमल ध्वनि का गला घोंट देते हैं ॥' बंगला कविता 
में प्रचलित छन्दों की भी खबर पंतजी ने ली है। वह मानते हैं कि ये छन्द 
हिन्दी भाषा की प्रकृति के अनुकूल नहीं हैं। बगला भाषा में श्रचलित स्वराधात 
का हिन्दी में कमाव है, जबकि घ्वनि की हस्व-दीघेता के कठोर पालन का 
बंगला के लिए कोई तात्विक महत्त्व नही है । 

तुलसीदास द्वारा उपयोग में लाए गए कवित और सर्वया जैसे वहुप्रचलित 
छन्दों को भी पंतजी क्षाघुनिक हिन्दी कविता के लिए अस्वीकार्य समभते हैं। 
सर्वेया छन्द में एक सगण ही की आठ बार पुनरावृत्ति होती है और पंतजी के 
अनुसार इससे एकाक्ारता एवं एकल्वरता उत्पन्न होती है । कवित्त छन्द में 
ध्वनियों की हृस्व-दीघेत्रा पर घ्यान नहीं दिया जाता और इससे हिन्दी कबिता 
स्वाभाविक लयवद्धता एवं संगीतात्मकता से वंचित रह जाती है| 

उच्चारण-एककी की एक निश्चित सख्या के पालन पर आधारित मात्रिक 
बृत्त पतजी के अनुस्तर हिन्दी भाषा वी प्रकृति केः लिए पूर्णकया अनुझूल होते 
हैं। वह लिखते हैं : “हिन्दो का स्वाभाविक संगीत हस्व-दीर्घ मात्राओं को 
स्पृष्टतया उच्चारित करने के लिए पूरा-यूरा समय देता है। मात्रिक छन्द में 
बद्ध प्रत्येक लघु-गुद अक्षर को उच्चारण करने मे जितना काल तथा विस्तार 
मिलता, उतना ही स्वामाविक बातलिप में भी साधारणतः मित्षता है, दीनों 
में अधिक अन्तर नहीं रहता । यद्दी हिन्दी के राग को सुन्दरता या विशेषता 
है ।” पंठजी ने हिन्दी कविता में विविधनापूर्ण मात्रिक छन्दों के प्रयोग के 
ओचित्य एवं न्‍्यायसगतता को आधारशिला रखी है। 





१. सु० पंत, पल्‍लव पृ० २३। 
३. वही, पृ० २६॥ 


१६२ स्वष्छ्ददतावादी भसी 


"रोला छन्द में पंतजी को विवागोस्मुरा हिन्दी कविता वी श्वास घोर रक्त- 
संचार का फपन सुनाई देता है। रोला छन्द अन्पयानुप्रासद्वीन कविता के लिए 
विशेष उपयुक्त जान पढता है, उसत्री स्ाँसो में प्रधात्त जीउत तथा हपंदन मिखता 
है। उसके तुरही के समात सर्वर से निर्जव शरद भी फट्टक उठते हैं। रोसा 
बरमाती नाले की तरहू अपने पथ वी णयावटों को साँधता तथा कलताद करता 
हुआ झागे यढता है ।'” 'दरिवईन' शीर्षक रचना में भावों वो उज्जजलत्ता तपा 
कल्पना की उड़ाने की अभिव्यक्ति के लिए पंतजों ने दस छर्द का प्रयोग बड़े दी 
कलात्मक ढंग से फिया है। ध्यान रहे कि यहाँ पतजी ने भौबीस मात्रा 
चाले रूढ़िमान्य रोसा वा अनुकरण मात्र न करते हुए उसमें कई परिवर्तत कर 
दिए हैं। उनका प्रयत्व यही रहा है कि रचना का रूप-विधान उसादेः आशय को 
पूर्णतम एवं स्पष्टतम अभिव्यक्ति करने में अधिक सशक्त हो । 





आज यदपन का कोमल गात 
जरा का पोला पात। 
चार दिन सुखद चौँदनो रात, 
और फिर अन्धकार अज्ञात । 


उक्त चतुश्चरणात्मक छन्द के प्रथम सम चरण मे मात्राओ की सख्या विपम 
चरण की तुलना में दो मात्राओं से कम है। इससे आरोद्े एवं अवरोह का 
प्रभाव सशक्त बन जाता है, सुख एवं विकास तथा दुस एवं हाप्त के आदान- 

: प्रदान का विरोध सबल बन जाता है। 

भागे परिवतंन वा वर्णन भाता है, जो काब्यात्मक भाव एवं कल्पना की 
अभिव्यक्ति की दृष्टि से अधिकाधिक पूर्णता को भराप्त किए हुए हैं। इस परि- 
वतन की अपार दिव्य शक्ति के कारण जीवन बदल जाता है। पतजी के अनुसार 
बह जीवन सुन्दरता एवं कुरूपता, जन्म एवं मृत्यु, सुख एवं दुःख के बच्छेच 
तानो-वबानों से बना रहता है । पतजी लिखते हैं : 


विश्वभ्य है परिवतेन . 
अतल से उमड़ अकूल अपार 





१. सु० पंत पलल्‍लव, पृ० ३०३ 


१६४ स्वष्छन्दतावादो लो 


निर्मेन तदिगी की तरह “यँपण्य वेष में, अफेलेपन में सिधरता हुआ, श्ांद, 
जिहय गति गे अपने ही अश्रुजल में सिक्त पोरे-पीरे बहता है ।! 'प्रथि! को ये 
निम्नलिध्तित पेंक्तियाँ देखिए : 


येदता | छंसा करण उद्गार है, 
सेदना हो है प्रणिस ब्रह्माण्ड में; 
तुहिन में, तृण में, उपल में, लहर में, 
तारों में, ध्योम में है येदना 


यहाँ लय-चित्र की मदगामिता एवं एकस्वरतां के कारण उदासी के मनो+ 
बिन्‍्यास में गहराई भा जाती है। यहां प्रत्येक पक्ति में दो सप्तमात्रिक और अन्त 
में पच्रमात्रिक पद हैं। अतिम पद में दो माध्राएँ कम करने रो छद की गति 
मंदन्सी हो जाती है और असीम शोक तथा दुःख का मनोविन्यास प्रवल बन 
जाता है। इस छद॒ के प्रयोग का एक विशिष्ट उदाहरण 'प्रथि! के तिम्नाकित 
भ्रण् में देखा जा सकता है : 


दोवलिनि | जाओ पिलो तुम पिघु से 
अनिल | म्ालिगन करो तुम गयन का 
चंद्रिके ! घूमो तरंगों के अपर, 
उद्धणणों | गाओ पवन थोणा बजा, 
पर द्ृदप सब भाँति तू कंगाल है । 


बाईस मात्रा वाले राधिका छद को तुलना कवि उन आनन्द-विभोर 
युवतियों की नृत्य-मण्डली से करता है, जो हाथो में हाथ लिए, अलंकारों की 
मभनकार की संगत पर पूरी कलात्मकता तथा कुशलता के साथ नृत्य प्रस्तुत 
कर रहो हो । 

परपरागत छदो के साथ-साथ पतजी ने हिन्दी कविता मे नए-नए छदो 
का प्रवेश कराया है। इनमें मुक्त छद या स्वच्छद छंद का विशेष स्थान है । 
उनके मतानुसार अनुभूति की सभी छठाओ को अभिव्यक्ति के लिए यह सर्वा- 
बिक समय छद है । यह लिखते हैं : “हिन्दी में मुक्त काव्य का प्रचार भी दिन- 


१. सु० पंत, 'पल्लव' पृ० ३११ 


स्वच्छन्दवावादी घेली शहर 


दिन बढ रहा है, कोई इसे रवर काव्य बहते हैं, कोई कंगारू !...आज, सौभाग्य 
अथवा दुर्भाग्ययश हिल्दो में सवेत्र 'स्वच्छंद छंद' दो की छटा द्विललाई पड़ेती 
है।''यह छंद कत्पता तथा भावना के उत्वात-पतन, आवर्तेव-विवर्धन के अनुरूप 
संबुडचित-प्रशारित होता, सरल-तरल, हम्व-दीप गति ददलता रहता है।" कवि 
के मत में 'मुक्त छंद! काव्य-वल्पता की उड़ान को सहज संभव बनाता है ! वह 
आवश्यवता के बनुत्तार छोटा कौर संवा, सरल और जटिल हो सवता है और 
लय के स्वाघीन परिवर्तन वा अवसर देता है । 
हिन्दी कविता में मुक्त छंद के प्रचलन का समर्थन करते हुए पंठजी 'पल्लव!' 

की प्रस्तावना में निरालाजी के निर्भीक प्रयोगों का हवाला देते हैं। फिर भी 
पतजी साथ-साथ यह भी वहते हैं कि तिरालाजी जहाँ रवीग््नाय ठाकुर वा 
अनुकरण करते हुए हिन्दी छंदःशास्त्र में बंगला छंदाज्नास्त्र के ठेसे तत्वों को 
प्रविष्ठ कराने का प्रयत्त करते हैं, जो उसवी प्रकृति के अनुकूल नहीं हैं, वहाँ 
निरालाजी को सफलता नहीं मिलती । “जहाँ पर उनको कविता 'हस्वन्दी 
सुंगीत पर चलती है, उनकी उज्ज्वल भाव-राशि उनके रचना-चातुरय के सूत्र 
में गूंथी हुई, द्वीरों के हार की तरह चमक उठती है ।”! हिन्दी में मुक्त छंद 
की सृष्टि के क्षेत्र में निरालाजी के नवाभिमुख सफ्ल प्रथत्त के एक उदाहरण 
के रूप में पंतजी निराला कृत 'अनामिका! संप्रह वी एक रचना का निम्नांकित 
अंश उद्धृत करते हैं : 

कहाँ ? 

मेरा अधिवास कहाँ ? 

बया कहाँ ?--रुकतो है यहि जहाँ ? 

सचमुच ही निरालाजी की यह रचना हिन्दी-काव्य में मुक्त छंद के कला- 

पू्पे प्रयोग का एक अनूछा उदाहरण है ) रचना को पंक्तियाँ क्रमश दीर्ष होतो 
गईं हैं, जिससे भावों की बढती हुई गहराई की अभिव्यक्ति को एक मिराली 
ही छटा प्राप्त हुई है। पहली तीन पंक्तियों को तुक प्रश्न के विद्येप महत्त्व पर 
वन देते हुए समस्त रचना की अभिव्यक्तियोलता को सम्क्ततर बबाती है। 
बहौ“जहाँ” के चघुत्नीटकनयमक, प्रश्वात्मक-विस्मयादिवोधक वावय-विन्‍्यास 
मोर लय की असम, कंपनपूर्ण यति के कारण अधीरता तथा च्याऊुलता के 





१. सु० पंत, पल्लव, थृ० ३६ । 


श्ध्द स्वच्छन्दतावादी धैली 


मनो विन्याप्त में गहराई आ जाती है और काव्य-्वायक के आत्मिक आंदोलनो 
तथा अनुभूतियो का उद्घाटन बड़े ह्वी अनूठे ढंग ये होता है । पंतजी लिखते 
हैं कि 'पत्लव! में सगृहीय उनकी वहुत-सी आरम्मकालोन रचनाएं श्ल्ी की 
दृष्टि से तिरालाजी की उपर्युक्त रचना का स्मरण दिलाती हैं। उदाहरण के 
रूप में पतणी अपनी 'परिवर्ते! शीयंक रचना का उल्लेख करते हैं। उतके 
अपने शब्दों में इस रचना में “जहाँ भावता का क्रियाकंपन तथा उत्वान-पतन 
अधिक है, जहाँ कल्पना उत्तेजित तथा प्रमारित रहती है, वहाँ रोला आया 
है !* वीच-वीच में छऋ की एकल्वरता तोड़ने तथा भावाभिव्यक्ति की सुविधा 
के अनुसार उसके चरण घटा-बढा दिए गए हैं ।'”” उदाहरणाये, छद की प्रथम 
पंक्ति में चार मात्राएँ कम करके पंतणी अपने इस उद्देश्य में सफल हुए हैं कि 
दुसरी पक्ति पूृर्थतर और अधिक अभिव्यक्तिशील बच जाए $ 


विभव को विद्युत-ज्याल 
चमक, छिप जाती है तत्काल 


“प्रदि ऊपर के घरण में चार मात्राएँ जोडकर उस्ते 'विभव की चमल 
विद्यूतज्वाल! इस प्रवार पढा जाए, तो नीचे के चरण में विभव की क्षणिक 
छठा के चमककर छिप जाने के भाव का स्वाभाविक स्फ्रण मन्द पड जाता 
है ४९ 

पंतजों अपने काव्य में तुकात युक्त छद वा विस्तृत प्रयोग करते हैं और 
अनुशात मुक्त छंद वा भी । अतुकात मुक्त छद बीसावीं शी के दुसरे दशक के 
आरम्भ की हिन्दी कविता में प्रचलित होने लगा था ओर सबसे पहले इसका 
प्रयोग जयशकर प्रसादजी ते अपनी 'करुणालय” (१६१३), 'मारत” (१६१४) 
इत्यादि रचनाओं में किया था । पतजी ने 'प्रथि! में पीयुषलर्ंण अतुझात वा 
प्रयोग बडी सफलता के साथ जिया है| हिन्दी कविता-क्षेत्र के इग छद का 
विशेष विस्तृत एवं सफल प्रयोग नाटड्य-क्षेत्र में होता है, जहाँ संभाषणात्मक 
भाषा की अधि स्ववत्र सथा अविवश गति आवश्यक ह्वोती है । 

कुछ भारतीय साहित्यशास्त्री मानते हैं कि बीगवीं शती के सारम्भवालीन 
न्नििन+त+तत+ 
१. सु० पत, पदतव, पु० ३६॥ 

३. चही। 


स्वच्टन्दठावादी दजी १६७ 


हिन्दी कवियों ने अनुकान्त मुक्त छंद को अपनाते हुए सबसे पहले श्लेक्सपीयर के 
माट्यगीत (लेबिक पेंडामीटर) का एवं उन्नीसवीं शताब्दी के बेंगला चाठकयार 
पिरीशचन्द्र घोष (उदाहरणायं, (रावणवधघ”) ओर मघुमूदन दत्त ('पद्मावती”) 
की नाद्यगौत शैली का सहारा लिया था। नये युग की भारतीय कविता में 
अनुकान्त मुक्त छंद वा प्रयोग सबसे पहले इन्हीं दो बंगला नाटककारों ने वि 
था । इस परम्परा को आगे चलाते हुए पंतजी ने हिन्दी कविता में नए छंद का 
प्रयोग सर्वेश्रथम 'चाँदनी' नाटिका के गोतों के लिए और फिर वर्तमान शत्ती के 
छठे दशक को 'शिल्वी” आदि नाटिकाओं में किया | इस छन्द में लयवद्धता का 
महत्त्व चहुत-कुछ बढ़ जाता है ६ वम्तुतः इसके बगरण काव्य-भापा के माध्यम 
ही में नई विशेषता आती है और काव्य-रचना के विचारात्मक-मावात्मक आशय 
को अभिव्यक्ति में यह सर्वोपरि भूमिका प्रस्तुत करता है। उदाहरणार, ग्रन्थ! 
के निम्नाक्ति अश में अभिव्यक्ति को विशेष छटा उत्पन्न करने का एकमात्र 
साधन अपने-आपमें विशिष्ट आवर्तनात्मक लय ही रही है | देखिए 





एक पल, मेरो प्रिया के दुग-पलक, 
थे उठे ऊपर, सहज, नीचे पिरे 

घपलता मे इस विकम्पित पुलक से 
दुढ़ किया मानो प्रणय-सम्बन्ध या । 


उक्त रचना की पहलो दो पक्तियों को यतियाँ लय को एक विभिष्ट 
कम्पनात्मक गति देते हुए रचना को एक अनूठी अभिव्यक्तिशीलता प्रदान करती 
हैं, प्रेमानुभूषि दो पराकोदि को गोचरता का आवाहन करती हैं और व्याकुल, 
कम्पित श्वासोच्छुवास तथा हृदय के कम्पन आदि के ध्वन्यात्मक अनुभव की 
सृष्टि कर देती हैं । 

अपने सौंदयय विषयक दृष्टिकोणो को प्रस्तुव और प्रस्थापित करते हुए और 
वाव्य-सूजन के नए िद्धातों का समन करते हुए पत॒ हिन्दी साहित्य में नया 
पथ भ्रशस्त करने वाले एक साहसी नदीकार के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं । 
पंत की नवीनता हिन्दी कविता के विकास को वास्तविक आवश्यकताओं पर 
ही आधारित है। और कुछ भो हो, रूढिवादी कठोर साहित्यधाम्त्रियों के कहे 
विरोध के होते हुए भी उनकी कविता ने अपना एक विश्वेष पय प्रशस्त कर 
लिया है इस दृष्टि से पंत-साहित्य में नई स्वच्छ॑दतावादी शैली को समर्थन 


स्वच्छदतावार) भंत्री 
या है कर 3 के विकास में सहायता भी। 
क्वंः के चोपे देशक के मध्य मे कक की काव्य-सापना का पहचा 
खण्ड पा है । उनके. जरम्भकालीन गन मुक्तको को के: भात्मा- 
जिव्यक्ति की दृष्टि पे देख: 7, जता कि. कुछ शोधकः करते है, उचित के होगा । 
उनकी काव्य-सापना में बीजवी आरम्पिक गे भारतीय जब 
की कई जटिल: नाएं ॥्रति।॥ हैई हैं। उन स्वच्छरतावादी कल्पना 
की उल्न मे हमने आास्तविकता न होते हैं बोर 'उसमय जीवन का 
देका है । काव्यात्मक | बिका; वाषा डालने वाले 
पिसे-बिटे काव्य- वि फ्मो पमे-घू रत अाव्य-विपयो के वि 
पतजी के कर प्ंषपं छ से मानकी: को ने एकाकीपक के 
कैसे, भारतीय जे को नेतिक अन्‍्यकिकासे पेमु। दिलाने ३ 
प्रवल्ो को मिला । इस श्रक। पत की उक्त पग्ड की कविता 
पगतिशीत-स्कच्छ, अवृत्तियों रही । 


काव्य-कला | 'ऐेख 


एक फ्रासीसी समालोचक के शब्दों में “कल्ता प्रकृति की अनजान में हुई 
विवेचना है”--जो अपूर्ण हे कला उसी की पूर्ति है। वह लेखक की सौन्‍्दर्या- 
नुभवी अम्तरात्मा का मूर्ते स्वरूप है--उसके अमूर्त भावों का वाह्म-रूप रंग में 
चित्रित प्रतिबिम्व है । स्यूल रूप से हम कह सकते हैं कि अपनी कृति मे सौंदर्य 
का प्रतिफलन करने के लिए कलाकार जिन साधनों का उपयोग करता है वे 
सभी कला के प्रसाधन हैं। कविवर मेथिलोशरण ने उसे “अभिव्यक्ति की कुशल 
शक्ति' कह कर इसी ओर सकेत किया है। कला शब्द मे ही, मेरी समभ मे, 
कुछ कृत्रिमता का आभास वर्तमान रहता है, तमी तो वह प्रकृति से सदेव 
विभिन्न समझी और कही गई है। इस निबन्ध मे मैंने कला का यही अर्थ ग्रहण 
करते हुए, उसके सूक्ष्म मावमय (3०50:5०) विवेचन की उलझन से बचने का 
प्रपत्न किया है । 

पन्‍्तजी प्रघान रूप से कलाकार ही हैं । इनके काव्य में सवसे प्रथम कला 
का, उसके उपरान्त विचारों का ओर अन्त मे भावों का स्थान रहता है। भाप 
का विद्रोह सबसे अधिक कला के क्षेत्र में हो प्रकट हुआ है। भावों में जहाँ 
आपने उपयोगिता के विरुद्ध भावुकता का विद्रोह खड़ा किया है वही कला में 
रूढ़ि और रीति की जटिलता के विरुद्ध सहूज अलकृत स्वाभाविकता का स्वरूप 
सम्मुख रखा है । कलाकार के रूप में पतन्‍्तजो के लिए जितना कहा जाय थोड़ा 
ही है। कला का यह विर-सुन्दर स्वरूप उनकी मनन-अवृत्ति का ही फल है। 
पन्‍्तजी मनन को प्रतिमा के ही समकक्ष रखते हैं-- 

तुम्हारी पावनता अभिमान 
हाक्ति. पूजन, सम्मान २ 


२०० काव्य-कला 


इनके स्वर्ण जगत को भावी-सचाज्ञी ज्योत्स्ता भी नारी ही है | विलासी 
इन्दु की अशक्तता एवं ज्योत्स्ता की विश्येपता के दर्शंव द्वारा नर के ऊपर नारी 
की बिर-प्रभुता का ही सकेत किया गया है। हाँ, घुगान्त में कवि में पुंसत्थ का 
आभास मिलते लगा है। यह भावना आगे कैसा रूप घारण करती है । 

अन्त मे सर्वा ग्ेन दृष्टिपात करते हुए हमें पन्‍्त की विचार-पघारा में एक 
विकास-सूध मिलता है जिससे उनके दर्शन की श्रौढ़ता का परिचय होता है । 
कवि के विचार, सभी समस्याओ पर सुलके हुए हैं। हाँ, अनुभूति की कमी 
अवश्य हृदय पर उसका एक साथ प्रभाव नहीं पडने देती । कवि के मस्तिष्क 
और मात्मा अब हृदय पर पूर्णतया विजयी हो गये हैं । बाहर से निराश होकर 
अब कवि स्वाभाविक रीति से अन्तरात्मा की ओर मुडा है और उसका अध्य- 
यन उसे अच्छा है-- 


में सृष्टि एक रच रहा नवतल, 

भावों सानद के हिल भोतर 
सोन्दर्य स्नेह उल्लास मुझे 

पम्िल सका महों णग के बाहर ! 

परन्तु अभी तो वह 

धुन जग का दुर्गेन अन्धकार 

चुन नाम रूप फा अमृत धार, 
में कोन रहा छोपा भ्रकाश, 

सुलझा जोयन के तार तार । 


गद्द प्राण अद्यावधि उसे मिला नही है, अतः संसार के दार्शनिक भण्दार 
को बहू अमी कोई मौलिक देन नहीं दे सझा। हाँ, भिन्नन्भिन्त दाशनिक 
विदार-पाराओं का अध्ययद उसका काफी पुष्ट और सुलका हुआ है । 
मतन कर मनन, शकुनि सादान 
न पिक-प्रतिमा पर कर अभिमान ! 
उनगीी रज्जीन कला इतनी कोमल है कि विश्तेषण करते ही वह तितली 
के पद्धो गी तरह टिसर जाडी है और समालोचक को अपनी कृति पर 
परश्चालाप करने वो ही अधित स्म्मावना रहती है फिर भी स्थूल रूप से 
घोड़े से गु्ों डा विदेषन दिया जा सकता है। 


काव्य-कला रण्१ 


सब से प्रयम जो वस्तु हमारा ध्यान आऊपित करतो है वह है उनकी 
चित्रण-कला । कवि की कल्पना इतनी सचेतन एव प्रखर है कि प्रत्येक अनुभूति 
उनके सम्पुख्ध चित्र-रुप में आती है और उसको ज्यों का त्यों अनुवादित करके 
दे वायु पर रज्जोन रेसाएँ ख्रीच देते हैं । काव्य, चित्र, सज्ञीत तीनो की सरस 
ब्रिदेणी इनकी प्रत्येक पक्ति में नही प्रत्येक शब्द में तरज्धित रहती है। सुहाग 
की मधुमयी रात्रि में प्रियवम के पास जाती हुई नायिका का चित्र देखिए-- 


अरे यह प्रथम मिलन आज्ञात्र ! 
विकम्पित उर मृदु, पुलकित गात 
सशड्धित ज्योत्सनान्ती चुपचाप, 
जड़ित-पद नमित पत्चक दृग-पात; 
पास जब आ न सकोगो प्राण ! 
मधुरता में सो भरी अजान 
लाज फो धुईमुई स्लो म्लान 
प्रिये प्रा्ों को भ्राण ! 


प्रत्येक शब्द एक सजीव चित्र की भांति जड़ा हुआ है! 'जड़ित-पद, 
नमत-पलक हृग-पात! में ठिठकी हुई स्लानमुस्ी लज्जावता का रूप कितना 


हि है। ऐसा ही एक अल्पन्गतिशोल चित्र राम्ध्या का युगाल्त में अद्धित 
किया है-- 


प्रोव तिथ्यंक, चम्पक धुति गाते 
नयम मुंकुलित, नतमुख जलजात, 
देह-छवि छाया में दित रात, 
कहाँ. रहतो तुम कोन ?ै 


कवि की चित्र-प्राहिणी शक्ति क्तिती प्रसर है इसका अनुमान ज्योत्स्ना में 
दिये हुए सन्ध्या, ज्योत्स्ता, इन्दु आदि के परिपृर्ण चित्रों और अनेकों हृश्य- 
विधानो (5०८४०) के अद्धुन से किया जा सकता है। एक दृष्टि सन्‍्ध्या की छवि 
पर तो डालिएं, “--मूंगे के फर्स पर, घुनी हुई रई की तरह ढेर-ढेर कोमल 
सुवहला प्रकाश विछा है; जिस पर गेरुए मलमल की घोतो पहिने, प्रौद़ उच्च 
सन्ध्या, लिष्कम्प दीपशिखा की तरह, दत्त-चित्त बैठी है ! मृणाल सो लम्बी 


श्ण्र जाग्यल सा 


पतली शुप्ती माह, वक्षस्पत्त के सा के उरोज बारीय सुनहसी कंचूती से बरसे, 
दमबते भाष्त पर दो एक बिता थी रेगाएं, भोंहें ए्तस्ती ठुछ अपिफ भुत़ी 
हुई, ग्निप्प शरद आम, छ्ञांत गम्भीर मुद्दा, पपो्सों, पन्‍्पों एवं पृष्ठ भाग पर 
रुपहले घुनहते बाल बिसरे ।” सन्प्या का यह बित्र, पाठक देंसें सुन्दर तो है, 
साय हो कितना सब्चा है ! 

उपरोक्त सभी उदाहरण तो ह्पिर-चित्रों के है। कवि भी प्रतिभा उन्हीं 
तक सीमित नहों है, उन्होने गत्यारमक सौरदय का अद्भूत भी झुझलता के साप 
ढिया है ! वे चित्र चलल-पित्रों के सदृश दृष्टि के धम्मुसा माचने समते हैं-- 


घमकन्फमश-मम्र, सग्ज बशीन्‍कर, 
पघह्र-पहुर-मय विपनसोकूर 
स्वगे-रेतु-रो इनख-पनुष-पर, 
काम-झूप घनश्याम अमर । 


कुशल चित्रकार फी प्रतिभा का सबसे बड़ा श्रमाण यह है कि यह अपने 
चित्र में उन वस्तुओं वा ही अद्भून करे जो प्रमावोत्पादक गौर आह्वादकारी 
है और अन्य साधारण अथवा वाडि्छित प्रभाव में बापफ़, सभी वस्तुओं को 
छाँट-छाँट कर अलग फर दे । पन्तजी की दृष्टि इन सार वस्तुओं को तुरन्त ही 
पकड़ लेती है और उन्हीं का सजीव चित्रण उपल्यित कर, चित्र में जान डाल 
देती है । इस चयन-पअ्रुत्ति के द्वारा युयान्त में सन्ध्या का चित्र वितवा पूर्ण 
उतरा है-- 


बाँतो का भुरघुद 
सम्ध्या का भुटपुट 
हैं चहुरु रही चिड़ियाँ 
टी वी दी दुद हट ! 


चंन्‍्ध्या की समस्त दिगन्त-ब्यापिनी शोभा का चित्रण न करके कवि ने 
केवल दो बातें ही दिखलाई हैं--सध्या का भुटपुट और बाँसों का भुरमुट जिसमें 
चिड़ियाँ 'टी वो दुटू दुटू' कर रही हैं। इन्ही दो तत्वो ने समस्त वातावरण 
उपस्थित कर दिया है। आगे-- 
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ये माप रहे निज घर का सगे, 

कुछ भ्रम-जीवी घर डगमग पग, 

भारी है जीवन भारी पा! 
में भारी पैरो से चलते हुए थके-मादे श्रमनजीवियो के वर्णन ने तो चित्र को 
सी प्रकार परिपुर्ण और सजीव कर दिया है ! सभी कुशल कलाकारों की भाँति 
पन्‍्तजी की चित्रण-कला की सबसे बडी विशेषता यह है कि उसमें सर्देव 
सश्लिष्टयोजना रहती है। वस्तु-परिगणन-प्रणाली के अनुसार उन्होंने कोई 
चित्रण नही किया । 


नौका से उठतो जल हिलोर ! 

सामने शुक्र की छवि कलमल, पेरती परो-सी जल में कल, 
रूपहरे कचों में हो ओकल ! 

लहरों के घूंघट से ऋुक-रुक, दक्षप्रो का शशि निज तिय्यवा-सुख 
दिखलाता मुम्धा-सा रुक-रुक ! 


कही-कही यह कलाकार एक हो रेखा से अथवा एक ही अनुभाव के द्वारा 
भावपूर्ण चित्र खचित कर देता है, यथा 'सरलपन ही था उसका मन,/ में 
सरला भुग्धा का भावमय चित्र कितना स्फुट अद्धित हुआ है । अनुभाव के 
रा द्वार ही ऊपर दिए हुए श्रम-जीवियों के चित्र की रूप-रेखा खींची 
गई है ! 

कला की यही प्रवृत्ति विकसित होते-होते बहुत ही सकोचशील हो जाती है 
ओर कवि एक ही विशेषण के द्वारा समस्त चित्र उपस्थित करने में सफलता 
प्राप्त कर लेता है । पन्‍्तजी की इस अद्भुन-कला का एक महत्त्वपूर्ण अंग है 
सचित्र-विशेषणों का चयन । वे एक ही शब्द में अपनी व्यापिनी कल्पना को 
समेट-सिकोड़ कर बन्द कर देते हैं। इस प्रकार के एक-शब्द चित्र हमें उनके 
काव्य में स्वेत्र ही मिलते हैं। एक प्रकार से पन्‍्तजी की कविता का यह एक 
अत्यन्त प्रिय प्रसाधन है । इसके मूल में साध्यवसावा का चमत्कार वर्तमान 
रहता है। नश्नत्र कतिता तो समस्त ऐसे ही सचित्र विशेषणों से जड़ी हुईं है-- 

स्तब्घ विश्व के अपलक विस्मय !” से अधिक व्यश्जक नक्षत्र का चित्र 
नहीं हो सकता ! इसी प्रकार कहीं “माद्त'” को 'नभ की निसीम हिलोर! 
कहा गया है तो “निर्केर” को मूक गरिरिवर का मुखरित गान! कह कर उसका 


रण०्४ कॉ्य्ल्सा 


माइमय गिर सींया है 'दावू के थी! वात में 'भग्यिन्येप, माय-दीय/ 
जस्सा आदि विशेषण विगे बियोगम है। मुगास्त में विसी से कि 
गहता है'+- 


हुपने महू शुयुम-्विह्म विभाए, 
बण्ा अपने सुए हे रयप॑ युना ? 
>् भू ८ 
पहु सवर्ण दिरा उर के भीतर 
कया बहुतो यहो, सुमन-येतत । 


उपरोक्त उदरणो में प्रयुक्त दो विधशेषण, कुसुम-विहग और सुमनन्येतन 
सार्परता एवं चिपरोपमता वी दृष्टि से अगूच्य हैं, अभूव-पूर्य हैं! इस विशेषणों में 
केवल थिप्ोपमता हो नहीं मिलती, वढ़ीं-बही ये मायुतता अथवा अये-गाम्मीयं- 
समन्यित भी होते हैं । जैसे 'बादल' को “मेघदूत की राजल पल्पना बहना 
एक राकरुण-प्रसग फो याद दिलाता है। अर्थ-गाम्भीर्य का उदाहरण बापू वा 
'वूर्ण इकाई” वाला सम्बोपन है । बहींनहीं इनवी अति भी हो जाती है भौर 
कविता विशेषणों का सूघीपत्र सी लग निवलती है--जेसे 'नद्षत्र” । 

पन्‍्त की यह प्रतिभा अपरिमेय है इसके मूल में उनवी रंगीन कल्पना तो 
है ही साथ ही अनुभूति का भी कम सयोग नहीं है । पन्‍तजी प्रकृति के साय 
ऐसे घुल-मिल गए हैं कि उसके प्रत्येक स्वरूप का उनके निर्मल हृदय पर स्पष्ड 
चित्त उत्तर आता है और थे अपनी कला की सहायता से उसका ज्यो का त्यों 
चित्रण कर देते हैं । इन चित्रों में रपो और प्रकाश के साथ स्वाभाविकता और 
मयाय॑ता पूर्ण रूप से विद्यमान रहती है। 

कवि अपने चित्रो को इतनी दिव्य €प रेखा सीचने मे इस लिए सम हो 
सका है कि उस पर शब्दों के अन्तर्वाह्य दोनो वा रहस्य पूर्णतया प्रकट है । 
उनकी अन्तरात्मा और शरीर का जितना सूक्ष्म ज्ञान पन्तजी को है उतना हिन्दी 
में गिनेनचुने कवियों को ही होगा । इसी कारण उनका प्रत्येक शब्द बव्यज्जना- 
पूर्ण है। जो शब्द जहाँ पर जड दिया गया उसका स्थान वही पर निश्चित 
रहेगा। पन्‍त के लिए एक-एक शब्द मूर्त रूप रसता है अत हमको उनकी कवि- 
ताओ में एक ही पर्य्यायवाची शब्द के भिन्न-भिन्न चित्रोपम प्रयोग मिलते हैं । 
उनकी चलश्नुरिन्द्रिय जितनो अन्नप्नंवेशिनी है थरोप्रेन्द्रिय उतनी ही शिक्षित और 
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सृद्भग्राहिणी है। शब्द को सुनते ही कामों के मार्ग से उसका अनुरूप चित्र 
उनझरी आँखों के सम्मुख उपस्थित हो जाता है । इस विषय में स्वयं कवि के ही 
विचार मनन करना उचित होगा। 'कविता के लिए चित्रमापा की आवश्यकता 
पढ़ती है। उसके शब्द मस्वर होने चाहिए, जो वोलते हों “जो अपने भाव को 
अपनी ही घ्वनि में आँखों के सामने चित्रित कर सर्क, जो झद्भार में चित्र, चित्र 
में फड्भार हों ॥ 

कहीं-कह्दी उनकी अन्तर्द प्टि सुदमतम रहस्यों के अन्तर में प्रवेश कर जाती 
है औरो उतके शब्द-प्रयोगों में बड़ा हो तरल अन्तर मिलता है, जैसे प्रिय! और 
'प्रि' भैं-- 

प्रिय प्रिय विषाद यह अपना, 
विय प्रि आाह्वाद रे अपना । 


जो संकेत और व्यण्जना 'प्रि” आद्वाद में है वह प्रियाह्वाद में नही; क्‍यों 
कि आ्लांद में पृथक रहने पर जो हृदय को खिला देने को शक्ति है वह समस्त 
प्रियाह्नाद नहीं उसकी बहुलता में एक अनावश्यक संगठन-सा आ गया है जिससे 
दिखरने का भाव पूर्णतया छुप्त हो जाता है । पल्‍लव के प्रवेश में पन्‍त कृत 
भदहृताकाश और मह॒दाकाश वी विवेचना इसी पर प्रकाश डालती है, पहले में 
एक स्वच्छता और प्रकाश का आभास है तो दूसरे में घिराव का । एक उदा- 
हरण और देने से यह गुण अधिक स्पष्ड हो जायगा+- 


अरो सलिल फो लोल हिलोर, 


भा मेरे मुदहु भंग भकोर, 
भगयनों को निज छुवि में योर 


मेरे उर में भर यह 'ोर 
हि ( वोचि-विलास, पललव ) 
अनिल-पुलकित स्वर्णानल घोल 
भधु्र-नुपुर-ध्वनि क्षय कुल रोल 
[ सन्ध्या, युगान्त ) 
बधि ने वीचियों दी घ्वनि के लिए रोर घोर खगबुल के साथ रोस का 
प्रयोग विया है। इस र शौर ल वे सूक्ष्म अन्दर में ही एक भाव सन्निहित है-- 
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र के द्वारा सहरों रा पिररता हुआ शग्द औरत मे द्वारा पक्षियों रा बुछ शेपा 
हुआ तीर रपर व्यक्जित होता है । 

परत के प्रयोगों भी यह व्यक्णया शक्ति कमी-यभी इतनी विकसित हो 
जाती है कि एफ ही शब्द समरत यादय गो अगुप्रालित करता रहा है, जैगे- 


हु पूर्ण इपाई छकीवन को 
शिराम प्रसार भक्‍-शून्य सोने | 


यहाँ साई शब्द के गाय पूर्ण ने मिप्त रर अयये भें जितना थ्राम्मीस्यं ला 
दिया है उतना और पर्स्पपिवानी शम्दों की शक्ति से बाहर था । अवेला इशाई 
शब्द ही इन दोनो पक्तियों फी आत्मा स्वरूप वर्तमान है। इस विषय में स्वयं 
कवि वेः हो अमूल्य विधार ज्ञातव्य हैं भिन्न-मिप्त पर्यायवायो शब्द, प्रायः संगीत 
भेद के बारण, एक ही पदार्थ के भिन्न-भिन्न स्वरूपो यो प्रवट करते हैं । जेते 
अ से भोष फी वन्नता, मूकुटि गे कटाक्ष की चझ्चलता, भौंदों से स्थामावियः 
प्रमन्नता, ऋजुता या हृदय में अनुमय होता है । ऐसे द्वी हिलौर में उठात, लहर 
में सलिल के वक्षत्पल वी योमल बम्पन, तरग में खहरों के समूह का एक दुसरे 
को घकेलना, उठ-उठ कर गिर पड़ना, बढ़ो-बढ़ो बहने का शब्द मिलता है । 
वीचि से जैसे किरणों की चमकती, हवा के पलने में द्वोते-होते कूलती हुई हँस- 
मुख लहरियों का, ऊमि से मघुर मुसरित हिलोरो का, हिल्लोल-कल्लोल से 
ऊँची बाँद्दे उठाती हुई उत्पातपूर्ण तरगो वा आमास मिलता है ॥*** 
वर्ण-बोध 

इस विषय में जो दूसरी बात उल्लेखनीय है, वह है उनकी वर्ण-योजना । 
चित्र शब्द ही वर्णों की अपेक्षा करता है । इसलिए प्रत्येक कुशल कलाकार को 
रंगों का बडा सूक्ष्म ज्ञान होना आवश्यक है। अंगरेड्ी के कीट्स, रोजेटी, स्थिन 
बर्न; राबटटें-ब्रिजेज आदि बहुत से, एव सस्कृत के वाण-महु, कालिदास बादि 
कविपुंगव इस का में बडे प्रवीण थे। हिन्दी मे भी विद्यापति, बिहारी, सूर 
आदि कवियो के कुछ छन्दो में इसका सुन्दर आभास मिलता है। पन्‍त की वर्ण+ 
योजन। वड़ी सूक्ष्म है। आप अपने शब्द-चयन के बल पर वही कर दिखाते हैं णो 
एक कुशल चित्रकार रग, छाया और प्रकाश के चित्रण से कर सकता है। यही 
नहीं, कहो तो हमको रूप, रंग के अतिरिक्त स्पर्श और गन्ध का भी घास्वादन 
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हो जाता है। गुज्षन के नोका विहार को पढ़ कर पाठक स्वयं वीचि-जाल एवं 
गम्भीर के स्पर्श से पुलकित हो उठता है: 


घाँदी के साँपों सी रत्नमाल, माचतों रश्मां जल में घल 
रेखाओं सो खिच तरल-सरल।ा 


इसी कविता के दूसरे पद में मन्द-मन्द धंचरण करती हुई मौका हमारे 
सम्मु्ध नाचने लगती है । 
माँसू कविता में वर्ण-मिश्रण की छठा दे खए-- 
देखता हू जब पतला 
इन्द्रधनूषी._ हलका, 
रेशमी घूंघट बादल का 
सोलतो है फुमुद-कला ; 
इन्द्रधनुप के विविध रंग, कुछ घूमिल-सा रेशमी घूँघट और उससे 
फोकती हुई मोती-सी श्वेत मुख-छवि सभी मिलकर एक हो गये हैं और पृथक 
भी हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आम के वौरो तथ्रा भौंरों के रण कितनी 
मुक्ष्मता से चित्रित किए हैं। 
रुपहले. सुनहले आख्न्‍्चोर 
नोले पीले, औ ताम्न-भौर। 
अथवा 
दिदुस भो मरकत को छाया, 
सोने घाँदों का सुर्याताप ! 
हिम-परिमल्त की रेशमी यायु, 
जत रतन-छापा, खग-चित्रित नम (| 
अथवा 
गहरे घुंघले, घुले साँवले 
सेघों से मेरे भरे नयन। 
उपर्युक्त उदाहरण रदो के ही है । प्रकाश का भी पन्‍्तजी की कविता में 


सम्यक्‌ आभास मिलता है। वास्तव में स्वर्ण-रज़् का प्रकाश पन्त को बड़ा 
प्रिय है। सोने का गान में आप लिखते हैं-- 


श्ण्प काव्य-क्ला 


तुहिन एम में छाई, सुकुमारि, 
तुम्हारी स्वर्ण ज्वाल-सो तान॥। 
है भर है 

उधा को फनक-सबिर सुस्काम । 
अथवा-- 

प्रात का सोने फा संसार 

जला देती संध्या को ज्वाल[ 

आपकी अनेकों कविताएँ इस प्रकाश से दोप्त हैं । इस प्रकार कवि को 

केवल कोमल हो नही वरन्‌ भयातक काले रंगों का भी पूर्ण बोध है। 
उदाहरणार्थ -- 

श्धिर के हैं जगतो फे प्रात 

खितानल के ये सायंक्रास 

कवि के इस सूद्य कौशल पर उदीयमान आलोचक क्षृष्णशकर घुकल ने 

बडा सुरदर प्रकाश डाला है-पही तक नही कवि की ट्प्टि से और भी सूक्ष्मता 
प्राप्त की है । अनेक पदाय दृश्य होते हैं पर हम उन्हें छू नहीं सकते, उदाहरण 
के लिए घृष तथा अन्धकार लिए जा सकते है, पर कल्पना के द्वारा हृदय पर 
पड़े हुए इनके प्रभाव को दृष्टि में रख कर इनके रपर्श की विशेषता पी भी 
कल्पना पी जा सकती है। यह स्पर्श -शान साधारण ज्ञान से मिप्न है। गुलाबी 
रेशमी पत्थर यद्यपि छूने में कठोर होगा पर नेतश्नों को वह मुलायम सगेगा। 
ऐसी ही भावना हे प्रेरित होकर पन्‍्तजी ने अवेक सुन्दर उद्भावनाएं की हैं। 
नीचे वी पक्तियो मे श्यामस तम को कोमल कहा गया है। यदि यह काला 
अन्पकार होता तो उसे कठोर विशेषण धवष्य प्राप्त हुआ द्वोता। रंगों का 
सूइमन्परिशान ने रशने यालो को सो वाले तथा श्यामल में कूछ भेद न प्रतीत 
होगा । पर गूदम-युद्धि-्गम्पन्त कवि इन ठोस भेदों ही की अनुमुति नहीं व रता 
है, उसे तो श्याम तथा श्यामस में भी बूछ भेद प्रतीत होता है। श्याम बुछ 
गद्दरा तथा कठोर द्वोगा। श्यामल के सकार ने उसे उच्चारण-माघुर्य के साय- 
साथ स्पर्श वी सुरझुमारता भी प्रदात वी है-- 

मृडु भृद्रु स्वष्नों से भर भ्रंघत, 

शहद मौस, मौस, कोमत, कीपमल, 

छापा तरवत में हम श्याप्रत! 


काव्य-कला २०६ 


ध्वनि-चित्रण 

भाव और भाषा के सामण्जस्य, एवं स्व॒रेवय के द्वारा पन्‍्ठजी ध्वनि- 
चित्रण करने में भी परम पु हैं। इसके लिए उन्होंने स्वर और व्यज्जनों को 
बड़ी सूक्ष्म परीक्षा के बाद चुना है। ध्वनि-चित्रण में सो व्यज्जनों का ही 
प्राघान्य रहता है, परन्तु जहाँ भावना की अभिव्यक्ति अथवा गति आदि की 
तस्वीर खोचनी होती है वहाँ पन्‍्तजी स्वरों पर ही अधिक निर्भर रहते हैं- 
“इसका कारण यह है कि काव्य-सज्भीत के मुल-तन्तु स्वर हैं न कि व्यज्जन ! ” 
और “भावना का रूप स्वरों के सम्मिश्रण एवं उनकी ययोचित मंत्री पर ही 
निर्मर रहता है।” इस प्रकार स्वर-सद्भीत की रक्षा करके उसके सद्भीच- 
प्रसार को यथावकाश देकर वे राग का स्वाभाविक स्फुरण, भाव तथा वाणी 
का भामज्जस्थ पूर्ण-रूपेण स्थापित कर देते हैं-- 


पायस-ऋतु. थी. परबंत-प्रदेश 
पल पल परिवतित प्रकृति-वेश 
मेसलाकार पर्वत अपार 
अपने सहस्न दृग-सुमन फाड़ 
अवलोक रहा है थार बार 
नोथे जल में निज महाकार।॥| 


"पत्र पल परिवतित प्रकृति-वेश” मे यदि लघु अक्षरों की आवृत्ति देशी 
वाइस्कोपों में घूमते हुए चित्रों की भाँति प्राकृतिक दृश्यों के परिवर्तन का 
आमास देती है, तो 'मेखलाकार पर्वेत अपार का आ' पर्वत के विस्तार का 
चित्र सम्मुख उपस्थित करता है। यही बात- 

शज्शि को सो ये कलित-कलाएँ खेल रहो है पुर पुर में 
है 4 > भर 
तड़ित-सा सुमुण्ति तुम्हारा ध्यान 
प्रभ! के पलक सार उर धोर [ 

आदि उद्धरणों से स्पष्ट है। गति के अतिरिक्त ध्वनि का चित्रण भी कवि 
में सवंत्र मिलता है ४ उसको वित्र-राय का परिव्दत ज्ञान है। 'विरह महहे 
कराहते इस शब्द को' में ह की आवृत्ति के कारण ऐसा प्रतीत होता है मानो 
प्रत्यक्ष ही कोई कराह रहा हो । 

है. 
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इसी प्रकार गरज गगन के गान गरज गम्मीर स्थरों में-- पतन घमण्ड 
मम गरंत धोरा' का आभास देता है। 

पम्तणी के यान रयर पहिचानने में वियने शिक्षित हैं इसारा सम्यक्ू परिं- 
ज्ञान निम्नादित पद से आप द्वी हो जाएगा । 


पपीहों को यह पीन पुकार 
निर्मोरो को भारी ऋर भर, 
भोपुरों फी कोनो भनकार 
परी को गुर-गम्भीर घहर।) 
विस्दुओं को छततो छमरार 
दाबुरों के ये इूहरे. स्वर 


भयद्धुर शब्द सुनना हो तो परिवर्तन केः वायुक्षि सहस्नफत' यो “शत 
पत्‌ फेनोन्छबशित सपीत फूल्कार भयद्धूर'” सुनिए । बहू अपना आस्यान आप 
ह्टी है । 

आचार्य शुक्ल के शब्दों में “भावों का उत्कर्प दिसाने मोर वस्तुओं के रूप, 
गुण और किया का अधिक तीब्र अनुभव कराने से कभी-कभी राहायक होने 
वाली युक्ति ही अलद्धार है।” इसी को कव्रि इस प्रकार कहता है । “अलद्भार 
केवल वाणी की सजावट के लिए ही नही वरन भाव की अभिव्यक्ति के भी 
विशेष द्वार हैं । भाषा की पुष्ठि के लिए, राग की पूर्णता के लिए आवश्यक 
उपादान हैं; वे वाणी के आचार, व्यवहार, रीति-नीति हैं) पृथक्‌ स्थितियों 
के पृथक्‌ स्वरूप, भिन्न-मिन्न अवध्याओं के भिन्न-भिन्न विश्र हैं'''वे बागी के 
हुस, अषु, स्वप्न, पुलक, हप्व, भाव है !” तात्वय॑ यह है कि अलद्धार काव्य 
के लिए अनिवाय॑ न होते हुए भी आवश्यक है । प्राण न होते हुए भी शरोर 
के धर्म अवश्य हैं। बय्यपि इनका जीवन आरम्भक्‍ाल से ही अनेको उत्पान- 
पतन देखता आया है, परन्तु फिर भी उनका कभी सवंथा बहिष्कार नहीं हो 
सका । हाँ, जब कभी उनका महत्व अनुचित रूप से वड गया है तो भयंकर 
प्रतिवर्तत मवश्य हुए हैं। इसी सत्य के अनुसार रीपिकाल में जब भाषा की 
जाली केवल अलंकारो के चोखटे में ही फिट रखने के लिए बुनी जाने लगी 
भौर भावो की उदारता, शब्दों हो कृपण-जड़ता में बेंध कर सेनापति के दाता 
और सूम की तरह इकसार हो गई, तो आधुनिक युग अबद्भारों के प्रति एक 
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दि्येह लेकर खड़ा हुआ, परन्तु काव्य-देश से उनका सर्वेवा का हो 
अरनम्भव था। हाँ, उनवी पोजीशन अवश्य घटा दो गई और साथ हो आधुनिक 
विशेष-दण्ड-विधान के अनुसार उनको कुछ विदेशी शिक्षा-दीक्षा देकर संस्कृत 
करने का भी सफल प्रयत्न किया गया । पन्‍्त को अलकार-योजना में पश्चिमीय 
फॉलिण बधिक है-उनके ऊपर उद्धृत कथन में ही अभिव्यण्जनावाद बोल 
रहा है, परन्तु भारतीय अलंकार शास्त्र के भी आप कम ऋणी नहीं हैं--विशेष 
कर सादेश्यन्यूसक अलकारों को तो आपने काफ़ी अपनाया है। उपमा और 
झपक पन्‍तजी वी कविता में मणियो को भाँति चमकते हैं। छाया कविता तो 
भरमम्त उपमाओं वी लडियों में ही गुँथी है। परन्तु ये उपमाएँ सभी नवीन हैं। 
उनमें परम्परा की गन्ध तनिक भी नहीं है। देखिए निम्न पंक्तियों में छाया को 
मूर्व-हप देने के लिए कितनी सुन्दर अप्रस्तुत-योजना हुई है-- 
तद्थर के छापानुवाद-सी 
उपमान्सो.. भावुकतान्सों 
अविद्धित भावाकुल भाषा-सतो 
कदी छूटी मव-कविता-सी । 
उपरोक्त 'मालोपमा' को पहली उपमा तो भ्रस्तुद से गृहीत होने के कारण 
उड़ा स्वहप स्पष्ट करती है बाद की तोन उपभाएं उनकी संकुलता का अनुभव 
डराती हैं। जे इन उपमाओं से स्पष्ट है हमारा कवि अमूर्त की व्यक्जना के 
लिए मूर्ते बप्स्युन का प्रयोग करता हो केवल गद्दी बात नहीं, वह प्रायः प्रस्तुद 


मू्ते के लिए अमूर्ते उपसानों का उपयोग भी करता है। निम्नलिखित विधान 
पे यह स्पष्ट हो जायगा-- 


घोरे-धीरे संशप-से . उठ 
बढ़ अपयश्ञन्से शोघ्र-अछोर, 
नम के उर में उमड़ मोह-से 
फल लालसा-से निशि-भोर 
पन्‍्तेजों के उपमान भो प्रायः सभी रंगीन होते हैं; वस्तु ! 
सेंच ऐंचोला अ--सुर-चाप 
शेल की सुधि यों बार्म्वार, 
हिला हरियालो का सुदुकूल 
भुला झरनों का भलमस हार 


श्र कास्य-्कला 


ज़लद पट से दिएसा मुयचस्दर 
पल्तक पत्र पल चपला 

भग्त-ठर पर भूयर सा हाय 
सुमुक्ति ! यर देतो है साकार [| 


उक्त पद में घैल ओर उठ पर विचरते वालो बालिका दोनों फ्री सुषि को 
एक करके--पुनः हृदय पर भूषर रखवा कार पन्तजी ने रूपक का अपूर्व-छूप 
खड़ा कर दिया है। पन्‍वजी अपने 'अलबू।र-विधान' में सबेया स्वतस्त्र रहते हैं-- 
वे अलद्भारों की कट्टर कवामद कभी नहीं करते । उनके बहुत से अश्नस्तुत 
विधान ऐसे हैं जो अलड्भूर शास्त्र के अनुसार किसी विशेष नाम के अधिकारी 
दो नही परन्तु उनमें साँग रूपक आदि बहुत से अलद्भारों की सहायता रद्दती 
है। उदाह्रणार्थ निम्तलिलित पद लीजिए-- 


राप का राशि-राधि यह रास ! 
बूगों को ममुना-श्याम, 

तुम्हारे स्वर का वेणु विलाप, 

हुदय का युन्दाधघाम; 

देवि ! मथुरा का यह भामोवद, 

देव ! श्रजत भह ! यह पिरह-विधाव ! 
आह, वे दिन द्वापर की यात | 

धृूति ! भारत को ज्ञात 


अथवा गुझ्जन के नौका-विहार में गज! का चित्र देखिये-- 


+तापसबाला गद्ा १ पल 
हि अर > 


त्निक उल्लेख का वेभव भो अवलोकन कीजिये-- 


किन्दु में थो तुम सिन्‍्धु अनन्त, 
एक सुर में समस्त सद्भीत्त । 
एक कलिका में अखिल चसन्त, 
घरा पर थों तुम स्वर्ग पुनीत । 
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नौचे का पद स्मरण” का रुचिर उदाहरण है-- 
देखता हूँ जब पतला 
इन्द्र-धनुषी हुलका 
रेशमो घूंघट बादल का 
खोलती है. कुमुग-कला । 
तुम्हारे मुख का ही तो ध्यात 
मुझे तव करता श्रन्तर्घान । 
वास्तव में इस स्मरण” को भाव न कहकर अलड्ूर कहना कवि वी 
भावुबता की उपेक्षा करना है । 
एक नमूना 'सन्देह! का भी दृध्टव्य है-- 


निद्रा के इस अलसित यन में 

वह क्‍या भावों को छाया, 
वृग-पलकों में विचर रहो, या 

यन्‍्य देवियों को साया? 


'सन्देह! पन्तजी का प्रिय अलदूार है । 

आधुनिक कविता के दो प्रमुख अलझ्भार हैंसमासो वित और अन्योवित ॥ 
आजकल तथ्यों के सादुश्य-विघात के लिए प्राचीन दृध्टान्त आदि का प्रयोग 
न होकर अन्योक्ति पद्धति का ही अनुसरण किया जाता है। समासोक्ति के न 
जाने कितने रम्य उदाहरण पन्‍्तजी की कृतियों में मिलेंगे | चाँदनी के लिए 


क्षाप वहते हैं-- 


समोले नम के शंतदल पर 
बह यंठी शारद--हासिनि ! 
भृदु करतल पर शशि-मु् धर 
नोरय अनिम्तिष एकाक्षिनि ! 
एक व्यम्य रूपक का सोन्दर्य देखिए--ग्रन्थि में कुसुमशराहुता मायिका पर 
सम्धियाँ कंसी मीठी फबती बसती हैं-- 
प्रथम भय से मोन के लधु बाल जो 
पड्ड फड़काना नहीं थे जानते, 
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उभियों के साथ क्रीड़ा फी उन्हें 
लालसा झब है यिकल करने लगो। 
दो एक उदाहरण चमत्कार-मूलक अलदूुारों के देख इस प्रसद्भ को समाप्त 
किया जाएगा। नीचे के पद में सहोवित और यवासर्य की सुन्दर योजना 


हुई है 


( १) निज पलक, मेरी बिकलता साथ हो 

अयनि से, उर से, भृगेक्षण ने उठा । 

> भर ८ 
(२ ) विश्वानुरक्त ? है अनासक्त ! 
स्वस्थ हयाग को घना मुक्ति | 


में विरोध का भाव-पूर्ण प्रयोग है। 'हे नग्त ! नम्न पशुता ढेंक दी! में परिकर 
की छटा दरशंवीय है । 
यह तो हुई प्राच्य अलड्थारो वी बात ! अब थोडान्सा पाश्चात्य ढंग की 
अप्रस्तुत-योजना का विवेचन करना असंगत न होगा ॥ पन्तजी ने अंगरेजी और 
बंगला का अच्छा अध्ययन किया है, अत. स्वभावतः उनकी शैली पर पाश्वात्य 
प्रभाव बहुत पड़ा है । विदेश में लक्षणा आदिक शब्द-शकितियों का विवेचन नहीं 
है, हाँ उन पर आश्रित अलडू।रो को विशेष महत्व दिया गया है | भरेंगरेजी 
अलझूगार-शास्त्र में लक्षण--मूलक अलद्भारो का प्राघान्य है। अपने यहाँ लक्षणा 
का दूसरे प्रकार से ही विवेचन द्वोने के कारण, इन अड्भुकारो-का नाम करण नहीं 
हो सका । पश्चिम के विश्लेषण-विपयंय और मानवीकरण ये दो अलद्धार पतजी 
क्या सभी आधुनिक कवियो ने विशेष सनोनिवेश के साथ अपनाए हैं। इनमें 
पहिला भाषा की लक्षणा शवित का ओर दूसरा उसकी मूर्तिमत्ता का फल है। 
लक्षणा में प्रायः एक चमत्कार और कुछ वक्रता का आभाष् रहता है। 
विद्येषण-विपर्यय प्रयोजनवती लक्षणा पर आधृत है। विशेषण-विपर्यय के दो 
एक उदाहरण देखिए-- 
ऐ स्वप्नों के नोरव-चुम्दन ! 
८ < ८ 
सूक-रुयया का मुखर भुलाव ! 
है है > 
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औ जिनकी लबोध-पावनता 
थी जग के मंगल को द्वार ! -+का्दि 
“मूक व्यथा का मुखर-मुलाव” चरण में व्यथा नहीं वरन्‌ व्यधित व्यवित ही 
यूक है, उघर भुलाव मुखर नहीं, भूलने वाला है| इस प्रकार समस्त पंकित में 
दुहरा विपयंव किया गया है, साथ ही अगोचर का गोचर रूप भी दिया 
गया है । 
मानवीकरण के सफल प्रयोग भी कम नही हैं--प्रन्थि में प्रेम के भ्रति 
कावि उवित सुनिए-- 


पर नहों तुम चपल हो, अज्ञान हो 
हृदय है, मह्तिष्क रखते हो नहीं ।॥ 
स्वप्नों को मुर्तरूप देता हुआ कवि लिखता है-- 
विश्व को पलकों पर सुकुमार 
विचरते थे जब स्वप्न अजान ! 
अथवा 
अतल से उठ उठ हो हो लीन 
खो रहे बन्यन गोत उदार | 


इसी प्रकार मंदोनिमी आदि बहुत से अन्य विदेशी अलड्डार भी पनतजी 
की कविता में यत्र-तत्र मिलते हैं । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पन्‍्तजी का अलद्भार-भण्डार बड़ा भरा 
पूरा है जिससे उनके भाषा की शव्ितयों पर विस्तृत अधिकार का परिचय 
मिलता है । यद्यपि वे अन्य आधुनिक कवियों को अपेक्षा कुछ अधिक बद्धुकार- 
प्रिय हैं, फिर भी उनकी समस्त अलडूार-साधना भावों की ही सजावट के लिए 
है। अप्सरा जैसी एकाघ कविता ही भूपण-भार से दब कर गतिहीन हो पाई 
है । हमारे भाव॒क कवि को सृजनशील श्रतिभा दूसरों के भूठे उपादानों से ही 
सन्तुष्द नहीं रही, उसने मौलिक नवीनता को भी सृष्टि की है । यह सृष्ठि 
प्राचीन कलेवर में नवीन रूप-रंग भर देने से हुई है यथा--“चाँदी का चुम्बन 
कर चूर !! में चाँदी-सा के स्थान पर चाँदी का चुम्बन कहने में कितनी सुन्दर 
कर है। वास्तव में पन्‍्तजी की अलश्डारिक प्रतिभा मौलिक है, रचना- 
त्मक है। 
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यह सब कुछ होते हुए भी पन्‍त जी अलदूरों की सहायता के बिना भी 
बही-कही बड़ी भव्य मावन्थ्यश्जना करने में समर्य होने हैं--“वहू सरला उरा 
पिरि को कहती थी बादल-घर' में दा लिका के अवोध भोलेपन की वितनी सूदम 
व्यझ्गना की गई है। इस प्रवार पन्‍्तजी में थोड़े मे बहुत बहने की कला के भी 
दर्शन होते हैं और वे अलड्धूर-प्रिय होते हुए भी उन पर निर्भर नहीं रहते । 

स्वयं कवि के शब्दों में, कविता तथा छन्द के बीच बड़ा पनिष्ठ सम्बन्ध 
है । “कविता हमारे प्राणों का सगीत है, 8न्‍द हृत्कम्पन कविता वा स्वभाव हो 
छन्द में लयमान होना है । जशिरा प्रकार नदी के तट अपने बन्धन से घारा यो 
गति को सुरक्षित रखते हैं, जिनके बिना वह अपनी हो बन्धन-हीनता में प्रवाह 
खो दबठती है, उसी प्रकार छन्‍्द भी अपने नियन्त्रण से राग को स्पन्दन-कम्पन 
तथा वेग प्रदान कर, निर्जोव शब्दों के रोड़ो में एक कोमल, राजल, कलरव भर 
उन्हे सजीव बना देते हैं ।” यही भह्ठी बे जीवन ओर छन्द का अभिन्न सम्बन्ध 
मानते हैं । फवि को छन्‍्द योजना से पता खगता है कि छन्‍द को अपनी उँग- 
लियो पर नपाने से पूर्व उस्ते स्वय छन्‍्दों के सकेतो पर नाचना पडा है। पललव 
की भूमिका में उन्होंने स्वयं ही अपनी इस कला की ओर सकेत किया है। 
इन्होंने मात्रिक और वर्णिक छन्दो में से केवल मात्रिक छन्द ही चुने हैं क्योंकि 
दे कहते हैं कि हिन्दी के शब्द-विभ्यास की प्रकृति स्वरो से अधिक निर्मित है ! 
अतः उसके राग और सगीत की रक्षा मात्रिक छन्दों में ही हो सकतो है | जो 
कार्य, भाव जगत में इनकी कल्पना करती है, वही शब्द-जगत में राग । हिन्दी 
के प्रचलित छतदो में पीयूपतरपंण, रूपमाला, सली, रोला, पद्धटिका, चौपाई भादि 
हो कवि को अच्छे लगते हैं) प्राचीन एकस्वरता को बचाने के लिए उसने 
उनमे बहुत से सुधार और परिवतंन भी किए हैं। अंग्रेजी छन्द्योजना फे 
अनुकरण पर, पश्तजी ने कृविवर निराला के साथ, मुक्त छन्द का भो आविष्कार 
किया है । ग्रन्धि में आपने /टप्यय-०य-77०४' का प्रयोग किया है | 


झोर, भोले प्रेम ? कया छुम हो बने-- 
वेदना के थिकल हाथों से जहाँ-- 
मभूसते गज से विघरते हो यहीं-- 
ऊाह हैं, उन्दाव है, उत्ताप है 


भावों की गति के अनुस्तार ही इनका छन्द चलता है--अथदा यो कहिंए 
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कि भाव स्वयं ही अपने अनुकूल छन्द में फूट उठता है । उदाहरणार्य परिवर्तत 
में जहाँ भावना का त्िया-कम्पन तथा उत्यान-पतन अधिक है, कल्पना उत्तेजित 
तथा प्रसारित रहदी है, वहाँ रोला आया है, अन्यत्र १६ मात्रा का छन्द। 
वीच-बीच में छन्द वी एक-स्वरता तोड़ने तथा भावाभिव्यक्ति की सुविधा के 
अनुसार उसके चरण घटा-वडा दिए गए हैं। यया-- 


विश्वमय है. परिवर्तन ! 
अतल से उमड़ अकूल, अपार 
मेघ-से विपुलाकार, 
विश्यादधि में पल विविध प्रकार 
अतल में मिलते तुम अविकार ! 
अहे अनिर्धवनीय ! रूप घर भव्य, भयंकर, 
इन्द्रजाल सा तुम अनन्त में रचते सुन्दर, 
गरज गरण, हुँस हँस, चढ़ गिर, छा ढा भू अम्बर 
करते जगतो को अजल्र जीवन से उर्वर ; 
अखिल विश्व फो आशाओं का इन्द्रचाप वर 
बहे तुम्हारी भीम-भुकुटि पर 
अठका निर्भर ! 


उपरोक्त पद मे पहिले चरण से तीन मात्राएं घटाकर एक विराम दिया 
गया है जो सम्बोधन के लिए आवश्यक है--उधर तीमरे में फिर चार मात्राएँ 
कम को गयी हैं जिससे श्राति और निराशा की भावना द्योतित होंती है। आगे 
रोला छन्द ऊपर लिखे नियमानुसार है। पन्‍तजी ने ये परिवर्तन अंग्रेजी ओड 
5 (00० ) से प्रभावित होकर किए हैं, इसी कारण उसमें सम्वोधनों की अधि- 
कता है। 
आपने छन्‍्द में भी चित्रोपमता लाने का प्रयर्त किया है-- 


नवोढ़ा बाल लहर 
असूर्नों के ढिग शक कर 
सरकती है सत्वर ॥ 


गुजु्जन में आकर पन्‍्लजी ने अधिक सयम से काम लिया है और छन्‍्दों में 
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अधिक उलट फेर नही किया है । उसमें अनुक्रम वा विशेष ध्यात रखा गया है। 
गुठ्जन के छन्दों से भाषा की विशेष-कोमलता के कारण एक सन-मुन मिलती 
है जो ज्योस्ना के नाट्य गीतो में एक विशेष लय और ताल से संबालित दोती 
है । ज्योत्स्ता मे कवि ने नृत्य के साहचर्य के अनुकूल गीत रचता की है, उप्ें 
माटकीय कौशल दृष्टिगत होता है । 


सरल चहल, विमल विपुल, 
हिस-शिश्तु हलसापे 3 
अथवा[++ 
कुम्द-पवल, तुहिन म्तरस, 
ताराबबल ए-- 


सधघु अक्षरों की आवृत्ति भावानिध्यक्ति के अनुरूप होने के अतिरिक्त प्रगीत 
मैं भी एक विशेष स्थान रखती है । 
मुगान्त में आकर कवि को कला मे मासलता आ गई है-- अत. उसके छन्‍्हों 
में गुझजन या ज्योत्स्ता के गीतों को सी विछलव नहीं है--उसमें पुर्प-सगीत 
है। 
बाध्तव में पन्‍त की छत्द-योजता विशद है। उनके प्रत्येक छन्द्र मे राग की 
एक धारा अनिवार्य रूप से व्याप्त मिलती है--बही भी शब्दों वी कड़ियाँ अलग 
अछग असम्बद्ध चही दिखाई पड़ती-उनकी दरारें लथ से भर कर एकाकार 
कर दी गई हैं। साराश यह है कि उनमे पूर्ण सामण्जस्य है । जिस प्रकार 
जलोपष पद्वाड से निकेर-दाद में उतरता, चढ़ाव में मन्द गति , उतार मै क्षिप्र- 
बैग धारण करता, आवश्यकतानुसार अपने किनारी को काटता-छाँटता, अपने 
लिए ऋजु-कुश्चित पथ बनाता हुआ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार छन्द भी कल्पना 
तथा भाववा के उत्थान पतन के अनुरूप सुकुचित प्रसारित होता सरल-तरन 
हस्वदीर्ष गति बदलता रहता है! 
अत्त में पन्‍्त सुन्दर कलाकार हैं, उतकी कला रगीत है-- घटकीसी ! प्रारम्भ 
पे ही उसमे एक स्वस्थ विकास दृष्टिगोचर द्ोता है ! वीणा मे कवि की शिक्षु 
कविताएँ हैं, उनमे सवेत्र एक भोलापन मिलता है । आगे चलकर एक प्रस्थि में 
जो कला शब्द-बाहुलय से कुछ श्लय अतोत होती थी, पल्‍लव मे आकर वह स्व 
- गवितः कोमल्कात हो गयो फिर भी उसमे अवसर के अनुकूल माथुयं और ओज, 
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तारत्य और गाम्भीयं पाया जाता है। गुझ्जन में कवि वी मनन प्रवृत्ति का 
अत्यधिक विकाश्न हो जाने से वही सयत एवं सुख-सरल हो गयी और ज्योत्स्ता 
में जाकर तितली के सदृश उड़ने लगी + युगान्त में, उसमें मासलता आयी- 
महाओआणता का विकास हुआ । उसकी रेखाएं अब प्रो और पुष्ट हैं--उसमें 
पुंगत्व जा गया है। अभी वह प्रमतिशील है--विकासोन्मुख है । 
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छायावादी कविता को जिन कवियों ने आगे बढ़ाया इनमें पत या प्रमुख 
स्थान है! छायावाद का आरम्म जयशकर प्रसाद के 'भरना! काव्य-स ग्रह से 
पहले भी माना जाता है, परन्तु सुविधा की दृष्टि से वही इराके प्रवतंक कहे 
जाते हैं। पंत ने छायावाद की बला को सब से अधिक निखारा है । इनके 
अतिरिक्त यूयेकान्व त्रिपाठी निराला और भहादेवी वर्मा ने इस कविता में 
पौषप और करुणा को धारा बहाई है। इस प्रकार छायावादी काव्य के 
प्रसाद, पते, निराला और महादेवो--ये घार उज्ज्वल नक्षत्र हैं, उनके प्रकाश 
में अन्य कवियों ने अपने वाब्य-साधना के पथ को पार किया है। वे चारो ही 
मपनी नवीन भाषाभिव्यजना, नवीन विचार-प्रणाली, नवीन भाषा-शेली और 
नवीन कला-कौशखल्र के कारण शीर्ष स्थान पाने के अधिकारी हैँ । इनका विरोध 
भी बहुत हुआ है। लेकिन अध्ययन की गस्भीरता और व्यक्तित्व को धीरता के 
बल पर वे बरावर आगे बढ़ते आए हैं। आरोपो और आक्षेपों के प्रहार सहने 
बाले इन कवियों ने छायावादी काव्य को व्यापक एवं सम्पन्न बनाया है | भार- 
तोष और पाश्चात्य दोनों साहित्यों के मूल तत्त्वो के विवेचन-विश्लेषण के बाद 
इन्होने अपने काव्य का श्रज्भधार किया है और खड़ी बोली को भूदुता और 
माघुय के साथ वह भावाभिव्यजकता दी हैं, जिश्षका द्विवेदीकाल में प्रायः 
अभाव था। 

इन कवियों में पतत का विशेष महत्त्व है। उन्हे प्रकृति का सुक्ुमार कवि 
भी वहा जाता है । पनन्‍्त को यह विश्वेषण देवा सगत है, क्योंकि वह उस्मुक्त 
प्रकृति के अचल में जन्मे, पले और बड़े हुए हैं, जिससे उनको अतःप्रकृति भी 
कोमल ओर स्निग्घ हो गई है । उतका जन्म मई १६५० में कूर्मा चल के सुन्दरतम 


काब्य-विकास रर१ 


प्रदेश कोसानी नामक गाँव में हुआ था, जो अलमोड़ा जिला में है। वचपन में 
ही इन्हें माता की स्नेहमयी गोद से वंचित होना पड़ा । फलस्वरूप व्यक्तित्व में 
संकोचशीलता का गई । प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण ने इसमे साय दिपा और 
बचपन से हो कवि एकान्तशोल हो यया | स्कूली शिक्षा के श्रति विद्येप दचि 
नहीं रही वयोंकि यह उनके चिन्तन को गति नहीं दे सकी और महात्मा गांधी 
के भाषण से प्रभावित होकर एफ० ए० से ही पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन 
संस्द्ृत, बंगला और अंग्रेजी केः गम्भीर अध्ययन ने दीवारों की बन्द शिक्षा का 
अभाव ही नहीं पूरा क्या वरन्‌ नवीन उदुभावनाओं के लिए भी पथ प्रशस्त 
किया । वचपन से ही कविताएँ लिखने लगे । विषय होते थे 'कागज-कुसुम', 
सियरेट का धुआँ जैसे बिलकुल तिराने । पन्द्रह सात वी आयु में हार नामक 
उपन्यास भी लिणा या, जिसकी हस्त-लिपित प्रति वाशी सागरी प्रवारिणी के 
संग्रद्यालय में है और जिसका अब प्रकाशन भी हो चुका है। पहली कविता स्वप्न! 
थी जो सरस्वती” में छप्री थी । सबसे पहले उच्छवास (१६२२) और इसके 
बाद उतेका प्रसिद्ध काव्य-सप्रह् पहलव (१६२६) निकला जिसने सवयुग उप> 
स्थित कर दिया। उससे पहले वह वीणा धर प्रन्यि भी लिख चुके थे । घीणा 
में आरम्भिक प्रकृतिश्प्रेम को कवितायें हैं ओर प्रन्यि में एक प्रेम कया है । 
पल्लव वे दाद ही कवि के पिता का देहान्त हो गया और जीवन में अमाव ही 
अमाव हो गया। इसी समय उनको बीमारी ने भी आय घेरा। प्रकृति-प्रम से कवि 
में जीवन से सुब-दुख को ओर देखने की प्रवृत्ति जगी | दुल्ल का अनुमव हुआ 
पर स्वस्थ होने से आशा भी जगी और उसके वाद ग्रुअन (१६३२) वा प्रकाशन 
हुआ जिसमें जीवन को--मानव-जोवन कौ-जाशामयो अभिव्यक्ति है। मानव 
जीवन की मयलमयी कल्पता ज़्योत्स्ना (१६३४) नाटक में हुई॥ कवि को मपनी 
वास्तविक दृष्टि मिल गई और कल्पना के स्वर्ग को छोड़ रर कवि धरती 
पर उतरा। यु॒गांत में, जो सन ?३६ में प्रकाशित हुआ, प्राचीनता के प्रति 
विरक्ति और नवीनता के प्रति आग्रह है । उसमें मावव का रूप और निश्तरा । 
उसके वाद युगवाणो (१६३६) और प्राम्या (१६४०) छा प्रकाशन हुआ। 
इसके वाद कवि मौन नहीं है, उसने नया मोड़ लिया है, उनकी विचारधारा 
जो उनके वाश्य के तीसरे चरण में अभिव्यक्ति पा रहो है। अरविन्द के जोवन- 
दर्शन से भ्रमाविठ है । इन रचनाओं में पन्‍त की अध्यात्मवादी जीवन-दुष्टि 
ऋलकती है। इनका गंक्लन ह्वर्णकिरण (१६४७), स्वर्ण-घूलि (१६४७), युग- 
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पय (१६४६), उत्तरा (१६४६), अतिसा (१६५५) आदि काव्य-संग्रहों में किया 
गया है जिनमे प्रधानतः दिव्यन्जीवन की चैतना व्यक्त हुई है।इस प्रकार पललव 
से लेकर अतिमा, कला ओर बूढ़ा चाँद तक पन्‍्त के काव्य-विकास की रूपरेखा 
को प्रकृति से मानव, मानव से जन-जीवन, जन-जीवन से दिव्य-जीवन और 
दिव्य-जीवन नव-मानव की शब्दावली मे प्रस्तुत किया जाता है । कवि ने 
स्वय अपने काव्य-विकास को स्पष्ट करते के लिये इसी भाषा को अपनाया है । 
इसके मूल में कवि का समल्वयवादी दृष्टिकोण बतलाया जाता है जो रसायन 
की भाँति परस्पर-विरोधी विचारधाराओ मे अन्तर को पाठने और विरोध का 
परिहार करने मे सफल कहा जाता है । 

पन्च की कविता का सदसे बडा तत्व है-- उनका प्रकृति-प्रेम | जत्मभूमि 
का पव॑तीय दृश्य और उस पर बचपन से मातृद्दीन होने से एकान्त-चिन्तन ने 
पन्‍्त को प्रकृति का चिर-सहचर बना दिया है । हिन्दी में ऐसा कोई कवि नहीं 
है जिसने इस प्रकार प्रकृति को अपना कर, जीवन का अग बना कर रखा हो । 
'वल्लव”, 'वीणा', 'ग्रन्थि! तक तो कवि ने अपने सौन्‍्दर्य॑-प्रेम और प्रकृति- 
प्रेम को मिला ही दिया है। 'गुजन' में, जहाँ कि मानव-जीवन के भ्रति दाशेनिक 
प्रवृत्ति परिलक्षित है भौर 'युगात” से आगे 'युगवाणी” ओर 'ग्राम्या' तक, 
जिनमें वस्तु-अगत ने उनके भाव-जगत पर विजय पा ली है, सर्वत्र प्रकृति का 
अनोखा प्रभाव पडा है। प्रभाव ही नहीं कवि को कविता लिखने को प्रेरणा 
भी प्रकृति से मिली है। प्रकृति के रुपो के क्षण-क्षण बदलते रगो--आकारो मे 
हो कवि को सौन्दर्य के प्रति प्रेम और जिज्ञासा की दृष्टि दी है। भारम्भ में 
तो कवि वा प्रकृति के प्रति इतना आग्रह था कि उसे नारी-सौन्दर्य भी उतना 
आकर्षक मही लगता था जितना कि भ्रकृति-सौंदर्य । 'बीणा' की एक कविता 
में कवि ने अपनी इस भावना का परिचय यों दिया है- 

छोड़ हुमों की मृद्र छाया, 
वोइ प्रकृति से भो माया, 
दाले, तेरे दाल-जाल से कैसे उलका दूं लोचन ? 

प्रकृति का यह आकर्षण कवि को आरम्भ से ही अपनी ओर खीचता रहा 
है । यही कारण है कि प्रकृति ने ही उनके काव्य को वह रूप-रंग दिया है जो 
अम्य-कविपों से उन्हें मलग कर देता है । प्रकृति के स्वतन्त्र परन्तु सयत, निमं- 
त्रित, नियमित वातावरण ने ही उनके छंदो और भाषा का परिष्वार करके 
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उनकी वला का भी निर्माण किया है। प्रकृति के सम्बन्ध में कवि का कथन 
है-कविता करने वी प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली है, 
जिसवा श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मा चल प्रदेश वी है। कविन्जीवन से पहले भी, 
मुझे याद है, मैं घण्डो एकात मे बेठा, प्राकृतिक इश्यो को एक्टक देखा करता 
था, और कोई अज्ञात आक्पेण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदय्य का जाल बुन कर 
मेरी वेतना को तन्मय वर देता था। जब्र कमी मैं आँख मूंद कर लेटता था, 
तो वह दृश्यपट, चुपचाप, मेरी आँखों के सामने घूमा करता था । अब मैं सोचता 
हूँ कि क्षितिज में दूर तक फैली, एक के ऊपर एक उठी, ये हरित नील घूमिल 
कूर्मा चल की छायाकित पर्व॑त-श्रेषियाँ, जो अपने शिष्तरों पर रजत-मुकुट हिमा> 
चल को धारण किए हुए हैं और अपनी ऊंचाई से बावाश वी अवाक्‌ नीलिमा 
की और भी ऊपर उठाये हुए हैं किसी भी मनुष्य को अपने महान नोरव 
सम्मोहन के आश्चर्य में दुवावर, कुछ काल के लिए भुला सकती हैं। और 
शायद यह पर्वत प्रान्त के वातावरण का ही प्रमाव है कि मेरे भीतर विएव और 
जीवन के प्रति एक गम्भीर आश्दर्य को भावना, पर्वत ही की तरह निश्चय 
रूप से, अवध्थित है ।!! 

इससे स्पष्ट है कि कि के भीतर प्रकृति-प्रेम ने हो एक 'अज्ञात आकर्षण! 
को जन्म दिया और उस अज्ञात आऋपंण' ने 'अव्यक्त सोन्दर्य/ को । इसीलिए 
कवि वा हृदय उस सौन्दर्य के भोतर अपने को सो देने को उत्सुतर रहता है । 
इसके अतिरिक्त प्रकृति ने ही 'विश्व और जीवन के प्रति एक गम्भीर आश्चर्य 
भावना! भी दी है, जिपते उसे चिन्तक बना दिया है। कवि के कथन से एक 
और बात ग्पप्द होती है । कवि के शब्दों भें केवल आश्चरय और कौतूहल वी 
व्यंजता ही प्रद्धति के माध्यम से हुई है । 

पन्त ने प्रकृति से अपना नाता जोड लिया है और शेशव से द्वी उसे वह 
विभिन्न रुपो में दिल्लाई देती रहो है। अ्कृति से निकट का परिचय होने के 
कारण कवि को दृष्टि में संवेदनशीलता आ गई है और इसके कारण वह प्रकृति 
से घविष्ठ गम्बन्ध स्थापित कर लेता है और उससे जो सन्देश मिलता है उसे 
भी ग्रहण कर लेता है। उसकी विद्येपता यह है कि कवि प्रकृति का सश्लिष्ट 
चित्र अंकित करता है। पर्वत-प्रदेश में पावस ऋतु का सौंदर्य अक्रित करते हुए 





१. आपुनिक कवि, भूमिका, पृ० ७ 


श्र्ड याव्य-विकार 


कवि उप्तके दाण-श्षण बदलते रूप का स्पष्ट चित्र भ्रस्तुत कर देती है। पहाड़ों 
के बीच घिरे हुए पानी में फूलों से भरे पद्ाडो की परछाई पढ़े रही है । साधा* 
रण सी-बात है। लेकिद कवि ने इस साथारण सी बात को एक रूपक में वॉप 
दिया है, और वह्‌॒पहाड सजीव हो उठा है, जिसके ऊपर सिले पूल उसके 
खुले हुए नेत्र हो गए हैं भर नीचे भरा हुआ पानी का ताल दर्पण हो गया है, 
जिसमे वह बार-बार अपना मुंह देख रहा है ।' उस दृश्य को यो प्रवट वरने 
मे उसका स्वरूप आँसो के आगे खड़ा हो जाता है । चित्रों को ऐसो अशेप राशि 
कवि के काव्य मे बिखरी पडी है । 

पन्‍्त की प्रकृति के साथ जो यह मंत्री है, उसका कारण यह है कि वह 
अपनी भावनाओं को उसके माध्यम से भली भाँति व्यक्त कर सकते हैं। इससे 
उनके चित्रों मे सनीवता और सौन्दर्य आ जाता है ओर उतको भावनाएं स्पष्ट 
हो जाती हैं । कवि चाहता है कि प्रेयसी के ध्यान! वारने और उसको सुधि 
आने की बेला में उसकी जो मानसिक दशा होती है, उसका चित्रण करे । 
उसके पास उस मानसिक दशा को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के अतिरिक्त 
भौर कोई माध्यम नहीं । वह ध्यान के लिए तड़ित को तड़प लेता है। 
ध्यान आने और बिजली के सहसा चमकने मे समानता है। विजली की कड्के 
में जुगुमू जैगे अधीर हो जाते है वेसे ही प्रेयसी का ध्यान आते ही कवि के 
प्राण भी बेचन हो उठे हैं। इसलिये प्राण और जुगुनू की यह समावता है । 
इस प्रकार एक मानसिक भावना को व्यक्त कर दिया है। अब सुधि को लोजिए। 
सुधि बातो की आती है ओर बातो में सुखद स्वर की मिठाश्न होती है | सुधि 
आने पर वे बाते हो दुहर-सी जाती हैं--उसी प्रवार जैसे घुक एक ही बात को 





१. पावस ऋतु थो, पव॑त प्रदेश 
पल-पस परियरतित प्रकृति बेश-- 
मेखलाकार पर्वत धपार 
अपने सहत्त दृग-सुमन फाड़ 
झवलोक रहा है पार-यार 
नोघे जल में निज महाकार 
+-जित्कके चरणों में पला ताल 
दर्षण-सता फैला है विशाल) 


फ्राव्य-विकात श्रश 


सुखकर स्वर में दुहराता है । सुधि और शुक की यहाँ समानता है । इससे दूसरी 
मानसिक भावना मू्त हो जाती है ।* 

कभी-कभी कवि ने यह भी किया है कि अपनी भावनाओं को प्रकृति के 
माध्यम से व्यक्त करने के बदले प्रकृति को ही भावनाओं के माध्यम से व्यक्त 
किया हैं-- 


गिरिवर के उर से उठ-उठ कर, 
उच्चार्काक्षाओं से त्तरवर 
हैं काह रहे नोरव सभ पर 
झमिमेष, अदल, फुछ वितापर ॥ 


भहाँ वृक्षों की ऊंचाई को उच्चार्काक्षाओं के माध्यम से व्यक्त किया है और 
उनकी शांत दशा को अनिमेष, अटल, चितापर व्यक्ति से। इस प्रकार व्यक्षित 
की भावनाएं ही प्रकृति के चित्रण का माध्यम बन गई हैं । 

इसके अतिरिक्त कवि ने प्रकृति को नारी रूप में ही देखा है, कुछ तो 





१. तड़ित-सा सुम्रुखि ! तुम्हारा प्यान 
प्रभा के पलक सार, उर चोर, 
गढ़ गर्जन कर जब ग्रम्भीर 
मु्दे करता है अधिक अधघोर ; 
जुगुनुओं से उड़ मेरे प्राण 
खोनते हैं तय तुम्हें निशाना 
पूर्०ष सुधि सहता जब सुछुमारि। 
सरल छुक सो सुखकर घुर में 
तुम्हारी भोली बातें 
कभी पुहराती हैं उर में, 
अगन-से. मेरे पुलकित प्राण 
सहक्नों परत स्वरों में कुक, 
तुम्हारा करते हैं बाह्वान: 
णिरा न है श्रुति सो भूक। 


२२६ काग्य-विगास 


अपनी सुकुमारता के फारण झोर बुछ प्रकृति के सौन्दर्प के कारण । यह भी 
हो सकता है कि दाशंनिक दृष्टि से प्रकृति और पुर” का रुपक भी कवि के 
सामने हो । प्रकृति में व्याप्त सौन्दर्य के आधार पर पन्‍्त एफ श्रेयी वी भी 
कल्पना करने शगते हैं । अपने सोन्दयय-वोप की अभिव्यक्ति के लिए एक ओर यह 
प्रकृति के मधुवन की ओर देखते हैं और दुगरी ओर निशिल छवि की छवि मारी 
की और, एक ओर फूलो का हास उन्हें अनुरकत करता है दूसरों और कपो्सों 
की मदिरा विमुग्प करती है। वह जब प्रकृति को निद्दारते हैं तो उनके दूगों 
में विश्व-सुपमा से युक्त नारी छा जाती है । जद वह नारी की सुपत्रा का पात 
फरते हैं तव उनके सम्मुख प्रकृति की सुन्दरता विघर जाती है। शरद की मिल- 
मिल चाँदनी लजीली दुलहिन की याद दिलाती है भोर भावी परनी का रमरण 
उनके दूगों मे व्योम-बाला के शरदाबराथ का चित्र अजित कर देता है। इस 
प्रकार पन्‍त की प्रकृति नारीमपी है और उनकी नारी प्रकृतिमयी है। वह बह्दीं 
प्रकृति को स्वत॒न्न सत्ता रफने वाली नारी के रूप में चित्रित करते हैं और प्रकृति 
से तादारम्प अनुभव करते समय स्वय फो भी नारीरूप में अवित करते हैं। यहाँ 
तस्वी गया ऋषि-वन्‍्या है और चाँदनी सापसी बाला है! प्रकृति मालित का रूप 
धारण कर गजरे भी बेचती है! युगांत मे सध्या की रूपसी के रूप में और 
गुअन में चाँदनी की रुग्णा बाला के रूप में कल्पना प्रकृति का नारीकरण है। पन्‍त 
जिस नारी पर मुस्ध हैं उसकी उप। जैसी छवि है, नववसन्त जैसा शृज्धार है, 
तारों जता हार है, मेघों जैसे कुन्तल हैं और मलयानिल जंसी उप्तकी मुसवास है । 

यह नारी का प्रकृतिकरण है। प्रकृति और मारी पंत के काध्य में इस तरह घुल- 
मिल भये हैं कि इनके प्रकृति-चित्रण को नारीकला की संज्ञा भी दो जाती है। 


१, प्रथम रश्मि का आना, रंगिणि। 
तूने कंसे पहचाना ? 
कहाँ, फहाँ है बाल-विहंंगिति | 
पाया तुने यह गाना १ 
सोई थो तू स्वप्न-नोड़ में 
पंखों फे सुख में छिप फर। 
भूस रहे थे, घूम द्वार पर 
प्रहहों से जुगुनू नाना। 


काव्य-विकास २२७ 


पंत कमी-कर्मी प्रकृति के ऐसे चित्र भी देते हैं, जिनमें न आलंकारिकता 
होतो है, न भावनाओं ओर प्रकृति का आदान-मदान, केवल तटस्थ दर्शक की 
भाँति कवि निरीक्षण द्वारा प्रकृति का चित्रण करता है और वातावरण की 
सृष्टि कर देता है-- 


बॉसों का भूरमुट 
संध्या का भ्टूटपुट 

हैं चहुफ रही चिड़ियाँ 
डी-बी-दी-हुद-द्वद । 


पंत मे प्रकृति का कोमल और स्निग्ध स्वरूप ही चित्रित किया है । 'पत्लव! में 
'दरिवर्तत' कविता को छोड़कर सत्र वह प्रकृति के मोहक रूप की ओर ही 
माह्ृष्ट रहे हैं । इस कविता में भी दाशनिकता के बारण उम्र रूप स्वतः आ 
गया है, अत्यथा प्रथम रश्मि', वादल', 'नौका-विहार', 'एकतारा', 'दो मित्र', 
'आँसु', 'अप्सरा', 'चौँदनी” आदि में कवि ने प्रकृति के सरस और स्तिग्ध रूप 
को ही चित्रित किया है | डा० नगेन्द्र के शब्दों मे 'प्रकृति के विराट रग-मंच 
पर इनकी सौन्दर्य मयी दुष्टि पहलव, वीचिजाल, मधुप-कुमारी, किरण, चाँदनी, 
अप्सरा, संध्या, ज्योत्स्ता, छाया, इन्दु, सुरभि, तारिकाएँ आदि पांत्रो का ही 
अमिनय देखती हैं--अथवा देखना चाहती हैं। दिगनन्‍्तव्यापी उल्कापात, ववण्डर, 
भूकम्प और बाड़व-मथन आदि में इनकी यृत्ति नहीं रमती' । इसका मनोवैज्ञान 
बिक कारण कवि का जनभीर और संकोचशील स्वभाव बतलाया जाता है। 
सुन्दर जीवन की कल्पना करने वाला ओर बाह्य संपर्प से कतराने वाला कवि 
प्रकृति के उग्र रूप की ओर प्रायः आक्ृष्ट नहीं हो सकता । इसका दाशनिक 
कारण समस्त छायावादी काव्य का कोमल सौन्दर्य-बोघ है जो युग-चेतना का 
परिणाम है। इनके प्रकृति-चित्रण में एक विशिष्ट दीवन-द्धेन को खोजने का 
प्रयास किया ग्रया है ओर भ्रक्ृति के प्रति इनके विकासशील दृष्टिकोण को 
व्यवस्थित रूप देने का प्रयत्त किया गया है। कवि जब मघुपकुमारी से मीठे 
गाते सीख चुका है तब वह शिशु-सुलभ उत्सुकता का परित्याग कर प्रकृति पर 
चिन्तन एवं मनन करने लगता है | इसके परिणामस्वरूप पंत के प्रकृति-चित्रण 
में एक रहस्यमयी चेतना की अभिव्यक्ति होने लगती है। वह श्रकृति में उस 
शक्ति का आमास पाने लगते हैं जो जीवन और जगत को नियत्रित करती है । 


श्श्८ कृव्य-विकास 


सरिता के भी आत्मा है। मह प्रहति में झिगी मद्दाव संदेश को सुतने लगते हैँ 
और अज्ञात प्रियतम का श्रतिविम्ब देखने सगते हैं । प्रह्ति के प्रति इस जीवन- 
दृष्टि को प्राकृतिक रहस्यवाद थी संज्ञा दी जाती है जिससे कवि प्रद्ेति के 
अन्तर में व्याप्त कियसो प्रेतन शक्ति का आमास थाने सगवा है और पुकार 
उठता है-- 


में विर उत्कष्ठातुर 
जगतो के अतिल धराघर 
से मौन मुग्य किसके बल ! 


यह आत्मा-परमात्मा के तादात्म्य-्योप थी रसमयता से सिक्त हो कर बह 
उठता है-- 


एक कूँ में तुम से सय भाँति 
जलव हू" में यदि तुम स्वाति 


इस भाँति आत्मा-परमात्मा का महामितन भ्रकृति के माध्यम से सम्पन्त द्वोता 
है । पंत ने सब से पहले प्रकृति में सोन्दर्य देसा था और वह उससे पराभूत 
हुए थे । इस सौन्दर्य ने उन्हें भावलोक को ओर प्रेरित किया और कवि का 
सौन्दर्य -प्रधान प्रकृति-प्रेम भावशप्रयान होते लगा। उनकी भावना के श्वष्न 
जीवन की कठोर अनुभूतियों से टकरा कर टूटने लगे। वह सुन्दर्र से शिव की 
ओर उन्मुख हुए ओर उनका प्रकृति-्रेम विचार-अ्पात हो उठा । कवि प्रकृति 
के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने श्रगा ! इस विकास-अ्रम में प्रकृति 
के प्रति उनका दृष्टिकोण सखा का न होकर अब दार्शनिक का है, उपासक का 
न होकर विचारक एवं साधक का है । पहले यहाँ गानव का चिव्रण प्रकृति से 
अभियृत था वहाँ अव प्रकृति नव मानव की कल्पना से अभिभूव है । आरम्भ 
मैं प्रकृति पंत की जीवन-साधवां रही है और अब वह उनकी जीवन-साधना का 
माध्यम बन रही है। इनके समस्त काब्य में प्रकृति का इतना महत्त्व एवं स्थान 
है कि उसे प्रकृति-काव्य की सज्ञा भी दी जाती है । 

आहविक सोन्दर्य कवि की आप्म( की दस्तु बन गया है । वह अपने हृदव 
के उस आवेश को व्यक्त करना चाहता है जिसे प्रेम कहते हैं ओर मिलन कौर 
विरह जिफके दो छोर हैं । नारी-छोनन्‍्दयय के चित्र) के लिये कवि प्रकृति की 


काव्य-विकास दर 


सहायता लेता है। पंत मारी के भव्य सौन्दर्य का भी चित्रण करते हैं। वह 
वारो-्सीन्दर्य पर भी उतने ही मुग्ध हैं, जितने प्रकृति-सोर्दर्य पर । बस्तुतः 
बह सौन्दर्य को व्यापक रूप में लेते हैं । सर्वश्र सौन्दर्य की अखण्ड सत्ता देखने के 
कारण उनको सौन्दर्य के चित्रण में स्वाभाविक रुचि रहती है और वह उसे 
व्यक्त भी बड़ी कुशलता से कर देते हैं । 'उच्छूवास की बालिवा! में वह एक 
बालिका का चित्रण करते हैँ । इस चित्रण में कहीं राग-तत्त्व का बासना* 
पकिल रूप नही मिलता । पूरी कविता मे उसके स्वच्छ, पवित्र, उण्ज्वल रूप 
के ही दर्शन हींगे-- 


सरलपनम ही था उसको मन, 
जिराक्मापपण. था आपू्णण, 
काम से मिले अजान नयन 
सहज या सजा सम्ीता तत। 


हि 36 ८ 
रंगोले, गोले, पूलॉन्से 
अपलिले भारों से प्रमुदित 


बास्य सरिता के कूलों से 
खेलतो थो तरंग-सी नित 
--इसी में था अस्तीम अवत्तित ॥ 


मिलन हो था विरह, कवि की अनुभूति इतनी तीखी है कि उसकी नोक से कोई 
भाव या विचार विद्ध द्वोने से नहो बचता । सौन्दयं की एक ऋलक हो उसकी 
कल्पना को सौ-सों नेत्र दे जाती है। उसे अनुभूति और कल्पना का वरदान 
प्राप्त है। वह भावनाओं को ऐसा रूप दे देवा है कि उसे पढ़ कर हृदय में 
उनकी कसक ज्यों की ध्यों उदर आती है । इसका कारण यह है कि कवि की 
कल्पना वेदनामय है, उसके आँधुओं में गान जीता-सिसकता है कौर शून्य बाहो 
में सुरीले छन्द हैं । ऐसा समन्वय होने के कारण ही मघुर श्य का कहीं अन्त 





१. ककेलो सुन्दरता फह्पाणि, 
सकल ऐश्वयों को संघान। 


रर३० काव्य-विकास 


नहीं होता ।! और तभी वहू पुकार उठता है-- 

वियोगी होगा पहला कवि, 

माह से उपजा होगा गरान। 

उमड़ कर आँखों से चुपचाप, 

बही होगो कविता अनजान ॥ 

पंत ने 'वीणा', 'प्रन्थि! और 'पललब” तक इस प्रकार की सौन्दययभयी कवि- 

ताएँ लिखी हैं, जिनमे उनकी कल्पना को बहुत दूर तक उड़ान भरने का अव- 
काश मिला है। 'वीणा' में इतके किशोर कवि की बालसुलस भादुकता हैः 
जिसमे कवि का प्रकृति की महत्ता पर धुर्ण विश्वास है और उसके व्यापारों में 
पूर्णता का आभास मिलता है । “वीणा” की कविताओं में गोताजलि की छाया 
भी स्पष्ट है।' परन्तु 'प्रन्थि! में कवि संस्कृत काव्य की आलकारिक प्रणाली 
से प्रभावित हुआ जात पडता है ! असफल प्रेम की कया में कवि ने हृदय की 
समस्त सरसता उंडेल दी है । नायक के कील मे डूबने और सुघ में आते पर 
वह अपने को एक बालिका के धुटनों पर सिर रखे हुए पाता है । वहीं परस्पर- 
प्रेम का अकुर फूटता है, परन्तु समाज के भय से पल्‍लबित नहीं होने पाता ) 
इतनी सी कथा को कवि ने सस्टृत की अलंकृत शेली में--नयी अभिव्यंजना के 
साथ लिखा है। कवि-हृदय को आशा, निराशा ओर सौन्दर्भ के विभिन्न सित्रों 
से यह कृति सम्पन्न है। इसमें अनेक स्थलों पर प्रेम-सम्बन्धी विविध मानवीय 
व्यापारों की सरस व्यंजना भी है, जो कवि की भाषा के भाधुयं से नया रूप ले 
कर आई है। उदाहरणाथ प्रेम की यह व्यजना 'पानी पी कर घर पूछना' वाले 
मुद्दावरे से मिल कर विजकुल निखर आई है। 





१. कहपना में है कसकती बेदना 
अथु में जोता सिसकता गान है 
शुन्य आहों में सुरोले छंद हैं 
मधुर घप का बया कहां अवसान है ? 

२३. हुआ चा जब सम्ष्यासोक 
हँस रहे थे तुम पश्चिम ओर 
विहृए रब दन कर में चितदोर 
या रहा या पुण, रितु कठोर 
रहे हुम गहों वहाँ भो शोक । 


काव्य-विकास र्रे१्‌ 


यह सनोछो रीति है वया प्रेम को 

जो अपार्गों से अधिक है देखता 

दूर होकर ओर बढ़ता है; तथा 

वारि पीकर पूछता है घर सदा। 
पहलव में कवि की प्रतिभा का प्रौढ़ विकास है । 'वीणा' और 'ग्रस्थि' में 
किशोरावस्था के गीत हैं और पह्लव में योवतावस्था के | कवि की अनुभूति 
और भावोन्माद में स्वाभाविक वेग आा गया है और कवि जब कल्पना को खुल 
कर सेलने देता है। अंग्रेजी के सीधे प्रमाद में माने पर कवि की व्यंजना में 
विविधता आ गई है। शैले, कौट्स, वर्द्खवर्थ और टेनिसन का कवि ने गम्भीर 
अध्ययन किया है, इसलिये उनको छाया भी यत्र-तत्र स्पष्ट है। वह णेले से 
अधिक प्रभावित हुए हैं। उनकी प्रसिद्ध कल्पना-पूर्ण कविता बादल' शले को 
बलाउड कविता से प्रेरित है, लेकित कवि ने शेले का अनुवाद करके नहीं रख 
दिया ! उससे बादल का मनोहर रूप ही लिया है, जब कि शैले ने भयंकर रूप 
भी चित्रित किया है। उनकी कला ५२ टैनिसन का भी प्रभाव है जो अपनी 
घ्वन्यात्मकता ओर भावानुकूल शब्द-चयन के लिये प्रसिद्ध थे | 'पल्लव में 
अंग्रेजी के इन कवियों की लाक्षणिकता, साकेतिकता और प्रतीकात्मकता स्पष्ट 
रूप से दिखाई देती है । इस प्रकार 'पत्लव” में उनकी प्रकृति और सौन्दर्य की 
भावना का चरम विकास है, जो कला के आवरण में और भी खिल उठा है । 
प्रकृति छोर सौन्दर्य का उपासक कवि आरम्म से ही चिन्तन-शील रहां 
है, पह उसके कवित्व और व्यक्तिस्द से ध्वनित्त होता है । जब वह अभी 
किशोर था, तभी उसने विवेकानन्द और रामतीय॑ का दर्शन दृदयंगम किया | 
विवेकानन्द का दर्शन आध्यात्मिकता के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करना है 
ओर रामतीये का दशेन जगत के माध्यम से आध्यात्मिकता को प्राप्त करना 
है। कवि के मानस पर इन दोनों दर्शनों का प्रभाव पड़ा । पल्‍लव की रचना 
परिवर्तन में कवि का यह चितन देशनीय है । इस कविता को निराला ने पूर्ण 
“कविता कहा है । उसमें सृष्टि के परिवर्ततशील रूप की व्यंजना कवि ने बड़ी 
कुशलता से को है । उसका विचारक प्रारम्म से हो जागरूक है और योणा और 
ग्रथि काल की कविताओं में भी चिस्तद के कण बिछरे पिल जाएँगे, लेकिन 
परिवर्तन में कवि के विचारक का निखरा रूप उपलब्ध द्वोता है | 'पल्लव” तक 
आते-आते उसका विचारक भ्रोढ़ हो उठा है और “परिवर्तन में वह संसार की 


ररे२ काव्य-विकास 


अश्ाति से विक्त हो कर पुकार उठता है-- 
एक सो दर्ष नगर उपदन, एक सौ दर्ष विजन वन 
यही तो है अलार संसार, सृजन, सिंचन, संहार !॥ 
इस नश्वरता-अनश्वरता के ज्ञान के साथ कवि को जग की नित्यता- 
अनित्यता का आभास होता है, उसे जग के रहस्य फो सुलमाने का संकेत-्सा 
मिलता हैं और यहाँ उसे सवंत्र एक ही शक्ति के दर्शन होते हैं। प्रकृति के प्रति 
जो कवि कभी जिज्ञासु था, भावनाशील था, वही अब उसके भीतर के रहस्य 
को पाने के लिए अधीर हो उठता है । एक दिन उसके जीवन की जो ढाल 
प्रेम विहय का वास! बने गई थी, वह ससार की क्षण-भंग्रुटता के पतमड़ का 
अनुभव करती है और कवि तत्त्व-चितन से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एक 
ही अपीम आनन्द सर्वेत्र व्याप्त हे ओर विश्व में उसके ही विविध रूप प्रकट 
होते हैं। जलधि को हरोतिमा, अबर की नीलिमा, हृदय का प्रेमो च्छूवास, काव्य 
का रस, फूलो की सुगंघ, तारको की कलमलाहट, लहरों का लास, सब मे वही 
एक शक्ति है ।' वह सुख-दुख में समन्वय कर लेता है और बिना दुख के सुख 
उस्ते निस्सार प्रतीत होता है और विना आँसू से जीवन भार-स्वरूप | यही 
ससार की दोनता का अनुभव करके वह दया, क्षमा ओर प्यार की आवश्यकता 
का अनुमव करता है।' यह अनुभव तो उसे होता ही है । प्रकृति में वह व्याप्त 





१. एक हो तो असीम उल्लास, 
विश्व में पाता विविधाभात, 
सरल घलनिधि में हरित विलास, 
शांत क्षम्वर में नोल विज्ञास 
वही उर»उर में प्रमोष्छवास, 
काय्य में रस, कुसुर्मों में दास, 
अचल तारक, पसकों में हास, 
लोल सहरों में लास ॥ 
२, बिना दुछ के सब शुत्त निस्सार, 
दिना आँसू के छोवन भार, 
दोत दु्दंत है रे संसार 
इसो से शपा क्षमा को प्यार) 


काव्य-विकास र३रे 


शक्ति उस्ते अपनी ओर आइष्ट करती है । कवि को अनुमव होता है कि स्तब्ध 
ज्योत्स्ता में जब चकित शिशु के सपान संसार की आँखों पर अजान स्वप्न 
विचरते हैं तव उसने नक्षत्रों से कोई मौन निमंत्रण देता जान पड़ता है ।* 'पल्लव 
में कवि की इस शक्ति के प्रति जिज्ञासा और संसार की नित्यता-अनित्यता का 
चित्रण भी प्रकृति-सौंदर्य के साथ-साथ मिलता है और वह स्वर उसे नया प्रकाश 
देता है-यह प्रकाश है आणा का । यहाँ से कवि परिवतन की अनिवायंता स्वीकार 
करके आशावादी बन बैठता है । यही आशावाद “मुंजन' के दाशंनिक चिन्तन में 
मो है। गुंनत में कवि को मावता और विदार दोनो मे एक प्रकार से सामंजस्य 
स्थापित हो जाता है, लेकिन कवि में विचार-तत्त्व गहराने लगता है; वह अपने 
गीतों को जग के उबर ओऑगन' मे बरसने के लिए प्रेरणा देता है। इस प्रकार 
वह अपने से बाहर मानव मात्र की ओर बढ़ता है। वहों उसे सुख-दुःख को 
मापेक्ष अनुभूति होती है । कवि की सुख-दुःख की यह सापेक्ष अनुमूति ही उसके 
जीवन में एक नवीन आशा का संचार कर देती हे ओर वह सुख-दुःख के महृत्त्व 
पर कह उठता है-- 


सुल-दुद के मघुर मिलन से 
यह जीवन हो परिपूरन | 
फिर घन में ओमूल हो श्वशि, 
फिर शशि से ओकल हो घना 
जग पोड़्ित हे मति दुख से 
जय पोड़ित रे अति सुल से 
सानव-जय में बंद लाये 


सुल बुत से ओ बुत सुद्त से। 





३. स्तब्ध ज्योस्स्ता में लय संसार, 
चकित रहता शिशु-सा नादान। 
विश्व के पलकों पर सुबुमार, 
विचरते हैं, जय स्वप्न अब्ान, 
न जाने, नक्षत्रों से कोम ? 
निमंत्रण देता मुझको मौन ? 
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कवि फो यह रृष्टि मिलते हो बहू भयतने व्रिषुर संत को विशन्‍येदना में 
प्रतिपल गसने के लिए प्रेरित करता है । तय दे मपुर-मघुर मय' के रवर में 
यह गयी दिशा की भोर उन्मुग होता है । कभी जो यह इस जया थी सीमा 
पर बैठा हुआ दूर से ही उस रहस्य को प्रा सेना घाहता पा, व मद सुसझुग 
से ऊपर उठ कर 'जीयन के अन्तम्पल में लिये बूड़-यूड़ रे माविफ के रपुर को 
ध्यनित करता है मौर जीवन को निरट से देशने के लिए आतुर हो उठता है । 
“गूंजन' में पंत का आशावादों स्वर गुंजित हुआ है उसमें वद्ींनर्शी विम्तन 
को अपेक्षा भावुकता का भी प्रापान्य हो गया है। और जहाँ ऐगा हुआ है, यह| 
उनकी रहस्प-भावना या सौन्दर्य प्रतिमासित हुआ है । प्रकृति भी “गुजन! में 
नये रूप में है और उसके चित्र माभिर हैं । “नौका विद्ार' जैसी कविताएँ इसवा 
उदाहरण हैं । गंगा की धारा में मोशा-विहार का चित्र कवि ने ऐसा उतारा है 
कि प्रत्येश छद का चित्र बने सकता है। “गुंगन' या बह कवि जो “बीणा', प्रस्पि 
झौर पल्लव की प्रकृति और सोन्दर्य्भावना को चिपकाए हुए “बाँदनो” और 
'नौका-विहार' के गोत गाता था और जगत की 'नश्वरता-अनशवता' पर अपना 
मत देता था और कहता था कि 'चिर जन्म-मरण के आर-पार शाश्यत जोवन 
मौका-विहार' हो रहा है, वही अब “युगान्त' मे अपने पिछले जीवन को, विछले 
थ्रुग की समाप्ति और नवयुग के आगमन का अभिनन्दन करता है। वहू मान- 
वात्मा के सुख-दुख से वाहुर जगत की चिन्ता में व्यस्त हो जाता है । कल्पना 
झथवा कलात्मक विलास का परित्याग कर वह सीधा प्रकृति को अषवा वस्तु- 
जगत को अपने काव्य का विषप॒ बनाता है। उसे वह स्वप्न व्यपं मालूम 
होता है, जिसमे वहू स्वयं भव तक डूबा हुआ था । वहू कल्पना का साम्राज्य 
उसे अब स्वीकार नहीं है, जिसमे उसकी भात्मा विह्र करती रही है । वह 
युग ही उच्ते 'मृत विहृग” जान पड़ता है और वह जगत की रूढ़ियो की जीण॑ता 
को ऋर जाने के लिए कहता है-- 
द्रुत भरो जगत के जो पत्र ! 
हे न्नस्‍्त-प्वस्त ! हे शुष्क जो ! 
हिम-ताप-पोत,. सघुवात-भोत, 
तुम बोतराग, जथ्ट पुराचोन ! 
निष्म्ास वियत युग ! घृत विहंंग ! 
जग-नोड़ शब्ब ओो श्वास-होन, 


काव्य-विकास २३५ 


रपुत बस्त-ब्पस्त पंखों-से तुम 
भरमार अनन्त में हो विलोन ! 
गत युग की विक्ृृतियों में कवि को कोई सार नहीं दिखाई देता और वह 
अब इस आशा से कि जगती का भाग्योदय होगा, अपने गीत-खंग से कहता है 
कि तुम जगती के जन-पथ्र-कानत में अनांदि थाने गाओं और चिर, शून्य, 
शिशिर-पीड़ित जग में अपने अमर स्वरों के प्राण-स्पन्दन मर दो । कारण, जो 
स्वप्नों के त्म में सोये हैं वे निश्चय ही जागेंगे और जीवन में निशीय देखने 
वाले प्रभात देखेंगे ।' कृवि को युगान्त में लोक की मगलाशा की ही विशेष 
चिन्ता है, मपने सुख-दुःख की नही जैसा कि गुश्षन तक रहा था। वह दाझे- 
निकता भी अब कवि को आकपित नहों करती । आब तो वह 'नवल मानंव- 
कानन के पललवित होने” की आशा से "गा कोकिल बरसा पावक कण का 
स्वर-सघान करता है | उसका विश्वास हैं कि जिन गत युग की सस्कृतियों ने 
देश और जाति की दीवारें खडी करके मानवता को वंदी बता रखा है, वे 
मानवता का विकास पाकर सब गिर जाएँगी और मानवात्मा का प्रकाश पाकर 
यह यंत्र-्युग हंसने लगेगा।' आज तो कला भी कवि को आकपित नही 
करतो । त्ताजमहुल पर न जाने कितने कवियों ने लिखा होगा। विश्वकवि 
रवोन्द्र ने 'काल के कपोल पर एक अश्रुविदु' कह कर त्ताज के अमरत्व का 
करुण सन्देश दिया है, लेकिन युगान्‍्त का कवि उसके निर्माण की ही “मृत्यु का 
झपाधिव पूजन” कहता है-- 


१, जगती के जते-पष-कानन में 
ठुम गराओी दिहुए | अनादि गान, 
बिर शुस्य शिविर-पोड़ित ज्ञग में 
निन बमर ररों से भरो प्राण । 
जो सोए स्वप्नों के तम में 
थे जागेंगे--पहू सत्य बात 
जो देख चुके जोवन-निशोय 
ये देखेंगे जीवन-प्रभात 

२. मानव जग में गिरि-कारा-सो 
भतयुग को संसकृतियाँ दुघर 
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हाथ मृत्यु का ऐशा समर, अपाधिव पूजन ! 
छब विषण्ण, निर्जीय पड़ा हो जय का लोवन ! 
अर र् ञ्द 
मानव ! ऐसी भी विरक्ति दया णोवन के प्रति ? 
भाहमा का अपमान, प्रेत भो! छाए से रति 2 
कवि का दृष्टिकोण थुगान्‍्त में पूरी तरह से बदल जाता है भर पह युग 
बदलने के लिए चिन्तन द्वारा अपने भीतर ही एक नयी सृष्टि रचता प्रतीत 
होता है-- “मैं सृष्टि रच रहा नवल, भावी मानव के हित भीतर ॥' मानव- 
केसरी को गरजने के लिए और गत गरुग फे शव को नष्ट करने के लिए भी 
कहता है । इस प्रकार मुर्गात कवि के काव्य-विकास का मध्य-विन्दु है, जिसके 
पहले उसने प्रकृति, सोन्दर्य, प्रेम, उल्लास, आत्मा, जयत आदि की पद्देली को 
भोले शिशु के रूप मे सुलकाया है और जिसके पीछे उसने जगत के ययाय॑ 
सधर्ष की ओर अनुभूति को वाणो दी है । रामचन्द्र शुक्ल ने लिप्ता है : “पल्लथ 
में कवि अपने व्यक्तित्व के घेरे में बंधा हुआ, “गुंजन! में कभी-क्मी उत्तके बाहर 
और थुगाभ्त में लोक के बोच दृष्टि फैला कर लासन जमाता दिखाई देता है। 
“गुंजन' तक वह जगत से अपने लिये सौन्दर्य ओर आनन्द का चयन करता 
हुआ प्रतीत होता है । 'युगात” में आ कर वह सौंदर्य भौर आनन्द का जगत में 
पूर्ण प्रसार देखना चाहता है । कवि की सोन्दर्य भावना-अब व्यापक हो कर 
मंगल-भावना के रूप में परिणत हुई है ।” 
इस प्रकार युगास्त में कवि मानव का यशोगान गाने बेठ जाता और नये 





बन्दो को हैं, मानवता को 

रच बेश-जाति को भित्ति अमर । 

ये इववेंगो--सबव  इडेंगी! 

पा नव सानवता का विकास 

हँस देगा स्वर्शिम बज्ध लोह, 

छू मानव-आत्मा का प्रकाश । 

गर्जेन कर सानव-केसरि 

प्रथर नर मव जोवन की छालसा गड़ा कर 
छिन्न-भिन्त कर दे गतयुग के शव को दुर्भर । 
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जय के निर्माण के लिए तैयारी करता है । एक वात विशेष रूप से दर्शनीय है 
कि अब कवि प्रेम को बिल्कुल ही छोड़ चुका है । 'गुंजन' में हो वह मानवता 
के प्रति आक्ृष्ठ हो चुका था, परन्तु फिर भी भावी पत्नी के प्रति आदि कुछ 
कवितायें कवि के भीतर प्रेम की कल्पना का स्वरूप प्रदर्शित कर जाती हैं ।* 
यही नहीं गुंगन की मधुयन कविता में उसे प्रेयसी की मदिर छवि ही समस्त 
प्रकृति में बिवरी दिखाई देती है ।'' परन्तु 'युगात” में कवि नारी-सौन्दर्य से 
विमुख होने लगा है। इसका कारण यह है कि वह अपने मानसिक विलास को 
व्यक्त करने की अपेक्षा मानव के सुख-दुख में निजी व्यक्तित्व को लीन करने के 
लिये प्रय्तशील है । जिस प्रकृति से उसने बोलना सीखा था उसे वह 'युगात' 
में भी नहीं छोड़ सका है। आगे को कृति में 'युगवाणी' तथा “ग्राम्या' में भी 
जहाँ वह शुद्ध विचारक के रूप में आया है वहाँ भी वह्‌ प्रकृति से सम्पर्क-विह्वीन 
नहीं हो पाया है । इनमें पंत ने प्रकृति के चित्र दिए हैं, परन्तु उनमें वह मीना- 
कारी नहीं जो “बादल” ओर 'चाँदनो! में है । वह तो अब प्रकृति को उसके 
ययातश्य रूप में ही देखता है॥ 'उत्तरा” तक कवि के विकास का रूप है-- 

प्रकृति-सोन्दरय से नारी-सौन्दर्य, नारी सौदर्य से जोवन-दर्शन, जीवन-दर्शन से 

मानव और मानव से नवमातव का निर्माण । 





१, मृत सरसो में सुकुमार 
अधोमुक्ष, अरण-सरोज् समान, 
मुग्ध कवि के उर के छू तार 
प्रणण फा-सा नव-गान 5 
तुम्हारे शंशव में, सोमार, 
पा रहा होगा योंदन प्राण: 
स्वप्न-सा विस्मय-सा अम्लान 

प्रिये, प्रार्णों की पास ! 

२. आज उन्मद सघु-प्रात 
गगन के इन्दोदर से मोल 
भर रहो स्वर्ण-मरन्द समान, 
घुम्हारे शयन-शियिल सरप्तिज उन्मील 
छुलकता ज्यों मदिरालस प्राण ३ 
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प्रश्न यह है कि बीचिविसास, चाँदनो और अप्सत्त का यह कवि आज 
मंत्रन्युग से प्रभावित होकर मानव की जड़ता और संस्कारदीनता का चिंत्रण 
कर उसके ही भाग्योदय वी आशा से अपने काव्य वी दिशा को कैसे मोड़ सका? 
जो कभी जीवन वा अर्थ केवल '्रीडा, कौतूहल, कोमलता, मोद, मधुरिमा, 
हास, विलास, लौला, विस्मय, अस्फुटता, स्नेह, पुलक, सुपर और सरल हुलारा 
ही समभता था, वही आज कृुरूष, कुत्सित, प्राइत, सुन्दर, सस्मित दोनों से 
परिचित की भाँति क्यों मिलना चाहता है।! इन प्रश्वों का उत्तर स्वयं कवि 
ने दिया है । कवि ने कालाक[कर से 'रूपाभ' नाम का एक मामिक निकाला 
था । उसके प्रथम अक में उसने स्वयं लिसा-- कविता के स्वप्त-मवन को छोड 
कर हम इस खुरदुरे पथ पर उतर आए ?***इस युग की वास्‍्तविकता ने जैसा 
उग्र आकार घारण किया है, उससे श्राचीन विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव 
और कल्पना के मुल हिल गए हैं। श्रद्धानअवकाश में पलने वाली संस्कृति का 
बातावरण आन्दोलित द्वो उठा है और काव्य की स्वप्न-जड़ित आत्मा जीवन 
की कठोर आवश्यकता के उस नग्न-रूप से सहम गई है । उसकी जड़ों को अपनी 
पोषण सामग्री ग्रहण करने के लिए कठोर घरती का आश्रय लेना पढ रहा है । 
और युग-जीवन ने उसके चिर-सचित सुख स्वप्नों को जो चुनौती दी है, उसको 
उसे स्वीकार करना पडा है |! 

कवि युग की माँग पर स्वप्न-जगत छोड कर घरतों पर भा गया ओर 
उसने वास्तविकता का निमत्रण स्वीकार किया । उसके पश्चात उसने जीवन 
की घिकृति और वीमत्सता को गहरी दृष्टि से देखा है । किसान-मज़दूर वर्ग के 
लिए उसके मन मे बौद्धिक सहानुभूति जागृत हुई है और उसे 'युगवाणी' दी 
है, जिसमें उसने समाजवादी सिद्धान्तों का विश्लेषण किया है और उसके बाद 
“प्राम्पा” मे उन सिद्धान्तों का प्रयोग । युगवाणो' और '“ग्राम्या' के बाद कवि 


१. कीड़ा, कोतृहूल, कोमलता, मोद, मधघुरिमा, हास-विलास। 
लीला, विस्मय, अस्फुटता, भय, स्नेह, पुलक, सुधथ, सरल, हुलास । 
है फुरुप, हे कुत्सित, प्राकृत , 
हे सुन्दर हे संस्कृत सस्मित , 
आओ जग-जीवन, परिणय में 
परिचित से मिस बाँह भरे । 


काव्य-विकास २३६ 


की मानवनयूजा की कृतियाँ हैं, जिनमें उसने भावी संस्कृति की रूप-रेखा देने 
के साथन्साथ वर्तमान का भी चित्रण किया है। अपने देश ओर वर्तमान संसार 
को दुर्देशा से व्याकुल हो कर 'युगांत' में कवि ने वापु” के प्रति कविता लिखी 
थी, जिसमें उसने महात्मा गाँधी की प्रशस्ति के साय उनके गाँधीवाद की भी 
प्रशंसा की थी । सत्य, अहिंसा, चरखसा आदि जो गाँधीवाद के प्रतीक हैं उन 
पर अपना मत दिया था और उनको 'ुद्ध दुद्ध आत्मा केवल” कह कर सम्बो- 
घित करते हुए बन्त में लिखा था-- 


आए तुम मुक्त पुदष कहने-- 
मिच्या जड़ यसन्धन, सत्य राम, 
नामृत॑ जयति सत्य मा भें, 
जप ज्ञान-ज्योति तुमको प्रणाम । 


लेकिन 'ग्राम्या! मे 'महात्माजी के प्रति” कविता में उन्होंने इस “मुक्त-पुरुष” की 
पराजय दिखाई है ओर कहा है-- 


है भारत के हृवय तुम्हारे साथ आज निःसेशय । 
चूर्ण हो गया विगत सांस्कृतिक हृदय जगत का जजेर । 


यह मानो गाँधीवाद से समाजवाद की ओर कवि की रुचि का परिचायक 

है। कवि के हृदय का यह परिवततन उसको श्रद्धा से, जो काव्य का प्राण है, 

शंका की ओर, जो विज्ञान का जीवन है, ले गया ओर काव्य या आध्यात्मिकता 

तथा विज्ञान था वास्तविकता के समस्य का उसने प्रयास किया | उसने दोनों 

को स्वोकार किया और आशा की कि यंत्र-युण के साथ जब साम्यवाद द्वारा 

* स्वण्ण-युग का अवतरण विश्व में होगा तब गाँधीवाद ओर साम्यवाद दोनों एक 
हो जायेंगे-- 


भनुष्यत्थ का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांपीवाद । 
सामूहिक भोवन विकास की साम्य योजना है मविवाद 


इस तरह अपनी सामन्तवाद से पूंजीवाद और पूंजीवाद थे साम्यवाद तक 
को भावना को अपने काव्य में स्थाद दिया । पह्लव तक को सौन्दय॑-भावना में 
सामस्तवाद गुजन की दाझ्ञनिकता मे पूंजीवाद और युग़ान्त, “य्रुगवाणी' थोर 


४० शाय्य-वियास 


प्राम्य की वास्तविदता साम्यवाद को यात्रा पत ने की । इस यात्रा में थे अपने 
दावित्व को श्रीहीन होने से नहीं वदा पाये हैं और यद्द छुप्फ विश्लेषण हो कर 
ही रह गया है, यचि प्राम्या में वे कवित्व भी लाए हैं । पल्लय के उपवने में 
विहार करने वाले पराठक को घुंगात के बाद की कृतियाँ रेतीला प्रेंदान जान 
पड़ती हैं, जिममें कद्दों-कद्टी नसलित्ताव के दर्शव हो जाते हैं । कवि फे प्राप्त 
इसका कई उत्तर नही है क्योकि यह स्पष्ट कद चुका है कि जब से काल्पनिक 
व्यंजनाएँ ही मही रहीं तर वहु सरलता कहाँ से आवेगो ? वास्तविकता में 
मस्तिष्क से भी काम लेना है। अवसे पहले उसने हृदय को गुदगुदाया था, भव 
उसमे मस्तिष्क को कुरेदा है। शास्तिप्रिय ढिवेदी के शब्दों में आज पंत के 
कवि की लेसनी और तूलिका का स्थात छेती गौर कुदाली ने ले लिया है, रूप- 
रंग का स्पान रक्तन्मास ने । अब वह कला की उतनी चिन्ता नहीं करता 
जितनी सृष्टि-निर्माणकारी विचारों वी ! इसोलिए उसने स्पप्ठ वहां है कि 
युगवाणो और प्राम्या में निम्नवरगे को उसने वोडिक सहानुभूति दी है । पंत इससे 
छझधिक कर भी यही सकते । उनका सकोच-शील स्पभाव, अभिजात वर्ग की 
रुचि और एकाको जोवस, उन्हें भजदूरों-कियानों के बीच काम करने को बनु* 
सत्ति नहीं देते, वह तदस्थ दर्शक की भाँति उतकी हियति का अवलोकन करके 
ही उनके सुख-दुछ का चित्रण कर सकते हैं। इसका परिणाम यह है कि उनके 

चिभण में अनुभूति का सरस रूप नही दिजाई देता । 

पत्त की वितनशील प्रवृत्ति से उनको जाशावादी बताया है, अतः वह 

विक्वति का मथातध्य चित्रण करते हुए भी किसानों-सजदुरों के लिए हाय ! 

नहीं करते, वरन उनको भविष्य को ओर देखने की प्रेरणा देते हैं, भोर बहाँ 
ऐसा नहीं करते वहाँ उनको वास्तविक रूप में रख देते हैं । इसीलिए भारतीय 

ग्राम का चित्रण करते हुए उन्होने उस्तकी तुलना नरक से की है ।' किसान को भी 





१. यह तो भानव लोक नहीं रे यह है चरक अपरिसित, 
गह भारत का भ्रास सम्पता, संस्कृति से निर्वासित, 
प्रकृति थाम यह तृषन्तुण कण-कण जहँ प्रफूल्लित जीवित 
यहाँ अक्रैला सानव हो रे घिर विषष्ण जीवस्मृत ! 


काव्य-विकास रड१ 


विरूढ़, जड़ीभूत, हठी और ऐसे कितने ही विशेषण दे डाले हैं ।! इसका कारण 
यह है कि कवि उनको दु्दशा को सहन नहीं कर सझता और उसका हृदय ब्यधित 
हो जाता है-इन कीड़ों का भी मनुज बीज यह सोच हृदय उठता प्तीज/-- 
कवि इसको राजनीति का प्रश्न नहीं वनाता, वह इसको सांस्कृतिक प्रश्त 
घनाता है । संस्कृति का प्रश्न! शीर्षक 'ग्राम्या' को कविता में वह कहते हैं-- 


राजनीति का प्रश्न नहों रे आब झगत के सम्मुख 

झर्य साम्य भो मिटा न सकता मानव-जोवन के दुल । 
८ ८ ञ्र 

माज यृह॒त्‌ सांस्कृतिक समस्या णग के निकट उपस्यित 

खण्ड सनुजता को युग युग की होना है नव-निर्मित ॥ 


बस्तुतः बात यह है कि कवि के संस्कारी हृदय ने विश्व की आधुनिक 

विकार-प्रस्त दशा का उपचार सांस्कृतिक समन्वय में ही खोजा है । इसीलिए 
उसे श्ाज असुन्दर सुन्दर लगते हैं, शोपित जन प्रिय लगते हैं और जीवन के 
ईन्यों से जर्जर मानव-मुख उसका मन हरता है ।* “युगवाणी' में उसने 'वीडिक 
सहानुभूति” देकर मावंवादी सिद्धान्तों, वर्ग-समस्याओं आदि की मीमांसा को 
थी; परन्तु 'ग्राम्या' में उसने मीमांसा का पय छोड़ कर सीधे ग्राम-चित्रण को 
ओर ध्यान दिया है| 'धोवियों का नाच', चमारों का भाच', कहारों का रद 
मर्तेन' आदि में उसने सामूहिक-जीवन से प्रेरित होकर निम्नवर्ग की भावनाओं 
को वाणी दी है | राष्ट्र यान', “वह बुड्ढा, 'ग्राम्य देवता', 'मारत मात्रा! 
“ग्राम-श्री! आदि कविताओ में गाँवों की वर्तमाव दशा के साथ प्रकृति के धुल्दर 
चित्र भी दिए हैं । 

भावी समाज-व्यवस्था में नारी का भी महत्त्व है। कदि मे उसको मुक्ति 
के लिए भी गम्भीर स्वर से शखनाद किया है। इसमें नारो का वर्तमान स्वरूप 
बोस-सा उठा है-5 
पका पट लव. का 
१. वच्यपूढ़, जड़घृत, हठो, दूध दाग्पव-कर्षक 

झ्रुख ममत्व फो सूर्ति रढ़ियों के चिर रक्षक 
३. आज असुन्दर-लगते सुन्दर, प्रिय पोड़ित शोषित जन, 

लीवन के देन्‍्यों से जजेर, मानव मुख हरता मन। 

१६ 


श्श्र माब्य-विवास 


सदाचार की सीमा उसके तन छे है निर्धारित + 
पृतपोनि वह, मृत्य चर्म पर केयस उताका पंडित! 
यहू समाज को नहीं इकाई--शून्य समान ध्रनिश्चित , 
उसका जोंवन मान, मान वर नर के है स्यस्यित ! 
मोमि नहों है रे मारो; वह भी मानयो प्रतिध्ठित ५ 
उत्ते पूर्ण स्थापोन करो, वह रहे न नर पर अवधित । 


पस्त की इस कविताओं में श्रशतिशील मानव-समाज वा चित्र आंका जाता 
है । इनके भीतर जो मानव है, वह आज से आगे आने याले उस स्वर्ण युग गा 
है, जिसमें यत्रों के विकास से सतयुग” लाने की चेप्टा को जाएंगी । उस समय 
मनुष्य अभावों से प्रमित नही होगा, उसको रक्त-मास को इच्छायें पूरो होगी 
झौर सर्वत्र प्रेम कर राज्य होगा, तय स्वर्ग की आवश्यकता न रहेगी श! उस 
समय दैन्य-दुख और क्षुपा-तृपा के क्ंदन मिट जायेगे और भावी के सुस स्वप्तों 
का मुग साक्षात रूप में अवतरित होगा । उस समय ने ये ग्राम रहेगे। ने ये 
नगर रहेगे समस्त बंधतों से दिशा और क्षण मुक्त हो जायेंगे कौर सनुज जीवन 
से शुद्रताओं का नाश हो जायेगा ।* ऐसे संतार की कल्पना मुगवाणी मोर 
'"प्राम्पा! का कवि करता है| अपने कवि को ही सवोधिन करके कहता है कि 
कल्पना के लिए जाकाश क्या ताक रहे हो ? यृत्यु-तीलिसा वी गहराई वाले 
बाकाश में रखा बया है ? उसे अनिरेष, स्थिर दृष्टि से विरंतर देखने सै कया साभ 
है? वह तो निःस्पंद है, शून्प है; निर्यत है और निःस्वत । यदि देखना चाहते 
हो तो एरथ्वों को देशो --उत्त पृथ्वों को जो जीव-अनयू है, हरित्त-भरित है, पहलवित- 





१, जीवन की क्षण धूलि रह सके जहाँ सुरशित 
रक्त मांत फी इच्छायें जन की हो पूरित 
मनुज प्रेम से जहाँ रह सकें--मानव हृश्वर [| 
और कोन-ता स्वर्ग चाहिए तुर्के धरा पर ? 

२. माज मिट गए देन्‍्य दुःझ सब लुधा तृवा के क़ंवन 
सावो स्वप्नों के तट पर थ्ुण छोवन करता नर्तेव 
ग्राम नहों थे, नगर नहीं वे-- मुक्त दिशा ओोः क्षण से 
जीवन को क्षुद््रर निशिल मिट गई मनुज णोयन से । 


काव्य-विकास श४३ 


मर्मरित हैं, कुंजित-एुंजित थौर कुसुमित है ।! इसी प्रेरणा को ले कर कवि ने 
ग्रु्ात के घाद फो कविताओं में दीचे के धरादल पर उतर, जदता की भाव" 
नाओं और सुख-दुख को वाणी दी है। प्रकृति के अचल में वले, सौन्दयं के 
स्वप्नों में विहार करने वाले मानवन्जीवन के इस दाशनिक कवि का मानव 
जगत के वर्तमान संघर्ष में जूमने का यह प्रयत्न हृदयगत न द्वोकर बुद्धिगत ही 
रहा है, स्थायी न होकर ध्षणिक ही सिद्ध हुआ है । पन्‍्त के काव्य-विकास में 
“पुगवाणी' और "प्राम्या' एक नये सोड़ के सूचक अवश्य हैं, परन्तु इस पथ 
को प्रशस्त कर वह इस पर अधिक काल तक यात्रा नहीं कर प।ए हैं और एक 
प्रान्त पधिक के समान अपने वास्तविक प्रथ की खोज में रहे हैं । मुग को 
धिचारपघारा के सांप कुछ समय के लिए बह कर वह त्तट की तलाश में हैं । 
अपने एकास्त-प्रिय, संघर्प-मीढ, संकोचशील स्वभाव और श्रभिजात संस्कारों 
एवं सौन्द्यंयादी जीवव-दृष्टि के कारण पन्‍्त प्रकृति की सुषमा से पलान्त 
होकर नव मानव की सुन्दरता की कल्पता से अभिभुत हैं। इस नव मानव 
के निर्माण में बह सांस्कृतिक सपन्दय बी स्थिति फो लभीष्ट मानते हैं । इनके 
काव्य-वेतना के विकास में यह नवीन स्थिति है जिसका आरम्भ 'स्वर्णकिरण' 
से होता हैं । इनका समन्वयशील दृष्टिकोण वैयक्तिक और सामाजिक जीवन- 
दृष्टियों में नवीन सामंजस्य को खोज में संलग्न है ओर यह खोज इनके 
समस्त काव्य-विकास का सूलमंत्र रही है। भीतर तथा बाहर के सत्य को 
एक दूसरे के निकट घाना ही पन्‍्द के काव्य-विकास का केस्द्रबिन्दु है। वह 
43344 मनन --+्यनन_-* व, 
१. ताक रहे हो गगन ? 

मृत्यु-नोसिमानगहुन गणन ? 

झ्रनिमेध, अचितवन, कापत-नयन ? 

निस्पस्द, शुन्य, निर्जन, निःस्वने 2 

देखो भू को 

जीव-असु को 

पहलवित-मर्मरित 

कुजित-गुंजित 

कुसुमित 

भूको] 
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मूलतः स्पक्ति-विशाद की दृष्टि में जीवन हथा जा को माँदते धघा विवि 
बरते है; परन्तु गमाजसंदस की भाव गे भी बट मवण हैं) इस दो पर 
रपर-विरोपी-जीयत-६प्टियों में गामदरय स्पायित करने के प्रयात में ही पता 
के माम्प-वित्राग में अतंधतिों को भरा जा सरता है। दंग गारस्प में कि 
गा कथन है-- मैने आदशंगार राधा यरतुवार के विशेषों को संरीत माता 
घेतना के गमर्पप में दालने का प्रपाा दिया है भौर भौतिक सपा आष्याटिमिर 
अतिरंजतापों पा थिरोप वर भोतिराता एप आधष्यातियिरता को एड ही गाय 
के दो पहुणुओं के रूप में प्रदश कर, उरहें छोरसयाण के लिप शॉखिविर 
रामस्थय में एकन्दूसरे के पूरक के रूपए में सयो जित करता भाद्दा है । बह यो 
जन ही इनके गाब्य वी उपलब्धि तथा सोसा है । दस प्ररार था सपर्यप बढ़ 
प्रधृति और मानव, गांपीयाद और माउस याद के रगायन के रूपए में पहने रघा* 
दित कर घुरे हैं। एस सयोजन बा सया रूप अरविन्द -दर्शग से मनुप्रादित है। 
इस भयीन थ्रेतवा वा स्थ्थिम प्रशाश 'स्पर्ण-किरण, 'रर्णंपूष्ति', 'छतरा, 
'अमिठा', बला और बूढ़ा चाँद” आदि की अपिराश रघनाओं में उपलाप होगा 
है। स्वर्ण शब्द इस नयीन घेतना वा प्रतोक है। कवि भा विश्वास है कि मानय 
जाति मी मान्यताओं के शिसर और मन गौ अपयार भरी गुवाएँ इस नथौन 
चेतना रो आलोवित हो रही हैं । आज नयोन मानयता को शृष्टि हो रही है । 
दस्त के कांस्य का वियास अपने सथीनतम रूप में अरंबिन्द बेर जीवस-दर्शन से 
प्रभावित है। इग जीवन-दर्शन को प्राव्य में नपधेतगायाद शी भी सजा दी 
जाती है । इसकी धारणा यह है कि मातव भी परेतता का परम विरास अमी 
नहीं हो पाया है। इनक्रे विकप्तित होने पर मानय डिब्य जीवन को प्राप्त करेगा। 
“स्वर्ण-किरण” तथा 'स्वंपूलि' की अधिरांश रचनाओं में इस नयीन पेतता गी 
प्रतीकात्मक अभिध्यक्ति है और 'अमिता' को कविताओं में अरविन्द के जीयन- 
दर्शन का प्रतिपादन है| “ज्योत्स्न/' में जिस आप्यारिमिक मानवतायाद को पन्‍्त 
मे व्यक्त किया था उसका विकप्तित रूप ही इन रघनाओं में उपलग्प होता है। 
कवि का चिन्तन अब मनन का रूप घारण करता है, उसावी सौन्दर्येवादों दृष्टि 
अब दिव्य-दृष्टि मे परिणत हो गई है | पन्‍त उन यिरत्े जनों में हैं जो रवपं 
पार उतर घुके हैं, वह अतिमानस को प्राप्त कर अतिमानव ये: पद पर सीन 











१. रश्मि यंघ, भूमिका, ए० २१) 
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हैं । वह अब जीवन-मुक्त हैं। बुद्धि और विवेक से जब जीवन की समस्याओं 
का समाधान नहीं हो पाता, परस्पर-विरोधी जीवन-हृप्टियों में जद सामजस्य 
स्थापित नहीं हो पाता, समस्वयवाद से विपरीत विचारधाराओं में जब विरोध 
शांत नही होता, जीवन को विषमवाएँ जव मयंकर रूप घारण कर लेती हैं, तव 
संवेदनशील कवि रहस्यवाद अथवा अध्यात्मवाद की शरण में ही शान्ति पाता 
है। पंत ने अपने काव्य-विकास के अन्तिम चरण में इसी प्रवृत्ति का परिचय 
दिया है ! 


नव मानवता को निःसंशय होना रे अन्तःकेल्धित 
जन पृ स्वर नहीं युग संभव बाह्य साधनों पर अवलम्पित 


इस प्रकार पंत के काव्य-विकास की' रूपरेखा को प्रकृति से मानव, मानव 
से जन-जीवन, जन-जीवन से दिव्य-जीवन और दिव्य-जीवन से नवमानव को 
शब्दावली में प्रस्तुत किया जाता है। यह सूत्र कहाँ तक उनके काव्य के क्रमिक 
विकास को स्पष्ट करने में सफल है अथवा वहाँ तक उनके काव्य की आत्मा 
उद्घाटित करता है यह कहना कठिन है । किसी विकासशोल कवि को एक 
यान्त्रिक योजना में आवद करना दुष्कर है । पंत युग के विचारो के प्रति सर्देव 
जागरूक रहे हैं। वह पिछले चालीस वर्षों में दार्शनिक, वैज्ञानिक, राजनेतिक 
तथा साहित्यिक विचारघाराओों को आत्मसात करने के लिये प्रथत्नशील रहे 
हैं । इस प्रयास में अनेक असंगतियो की स्थिति का होना स्वाभाविक है भौर इन 
असगतियों की स्थिति में उनके काव्य-विकास के सूत्रों को खोजा जा सकता है । 

पंत के काब्य में शिल्प-पक्ष को शायद अधिक महत्त्व प्राप्त है। इसलिये 
इनको कवि की अपेक्षा कलाकार अधिक माना जाता है। इनके भाव प्रायः 
सुक्रुमार द्वोते हैं, अतः इनकी कला का स्वरूप भी कोमल है | इस सुकुमारता 
व कोमलता के कारण इनकी कला कीतुलना तितलो के रंगीत पंखों से की गई 
है। परस्तु अपवाद रुप में मह केला पोरुष एवं कठोर परिधान भी घारण करतो 
है जिसका परिचय इतकी 'प्रगतिश्तील” रचनाओं में उपलब्ध होता है। यह शीघ्र 
दी पुरुष का प्रिधान उतार कर नारी-सुलम खज्भार करने लगती है । इसलिये 
इनवीर कला अन्य छाबावादी कवियों की भाँति मूलतर अलझूत है और अलंकरण 
के साधनों में भाषा तथा छन्‍्दों के विशिष्ट प्रयोग हैं । इनकी भाषा चित्रात्म- 
कता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता आदि गुणों से युक्त हे मौर इनका छन्द- 
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विधान संगीतात्मकता से सम्पन्न है । कारण, पंत्र ने केवल इतिवुत्तात्मक कविता 
के साथ ही विद्रोह महों किया वरन छंद, भाषा ओर अलंकारों में भी क्रान्ति 
की है। इनकी कला के विषय में सब रे पहली बात तो यह है कि उनकी 
चित्रण-शक्ति बड़ी सबल है। प्रत्येक दुश्य या गति का चित्र यह बड़ी कुशलता 
से अकित करते हैं। ये चित्र स्थिर दृश्यों के भी होते हैं मौर गत्यात्मक दृश्यों 
के भी । अपनो 'दो मित्र' नामक कविता मे उन्होने दो चिलविल के पेड़ो का 
चित्र दिया है। वे पेड़ एक निर्जेन टीले पर एक-दूसरे से मिले णड़े हैं-- 


उस निर्मेन टोले पर 
दोनों चिलदिल 

एफ दूसरे से सिल, 
म्रित्रों-से हैं खड़े, 
भोन, सनोहर 
दोनों पादप, 

सह वर्षातप, 

साथ हो बढ़े 

बोध सुदृढ़तर । 


यह एक स्थिर दृश्य का चित्र है जिसे पढ़ते ही दूर सूने होले पर खड़े दो 
पेड़ हिले-मिले दिखाई देने लगते हैं ॥ साधारण व्यक्ति भी इनका मानसिक 
चित्र उतार सकता है। अस्थिर या गत्यात्मक चित्र भी एक-से-एक सुन्दर एवं 
सश्लिष्ट हैं । “नौका-विहार' कविता में तो प्रत्येक शब्द का चित्र है। या में 
नाव से उठती हिलोर, उसमें प्रतिबिबित तारकदल और उसके ऊपर नाव का 
हंपिती के समान चलना सब अलग-अलग रेखाओं से स्पष्ट हैं-- 


नोका से उठती छल हिलोर, 

विस्फारित नयनों से निश्वल कुछ खोज रहे चल तारकदल 
ज़्योतित कर जल का पंंतस्तल 

मृदु सम्द-मन्द मन्पर-मनन्‍्यर लघु तरणि हंसिनो-सो सुन्दर 
िर रहो, खोल पलों के पर ! 


“इस विज्ञकक्षण चित्रण-शक्ति द्वारा कवि सुक्ष्म से सूद्म और गतिवान से 
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गतिवाद भावया दृश्य को चित्रित कर देता है। इसके अतिरिक्त घ्वति- 
चित्रण भी इनको कला की विशेषता है। कवि ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है 
कि अर्थ! शब्द की ध्वनि से ही स्पष्ट हो जाता है और सुनने वाले को अर्थ के 
लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता । 'यरुगांत” में संध्या का चित्रण केवल कुछ 
ही शब्दों में कर दिया है जो घ्वन्यात्मक होने के कारण अर्थ के साथ संध्या का 
चित्र भी देते हैं ।। इसी प्रकार "कमा में नीम! भूम-कूम कर, मुक-मुक कर 
सर-सर-चर-मर करता प्रतीत होता है ।'* घ्वन्यात्मकता के साथ ही उनको 
रंगों का पूरा ज्ञान है । यह रंग का ज्ञान उनकी चित्रण-शवित को समृद्ध बनाता 
है । अलग-अलग रणों का प्रयोग ही नहीं मिश्रित रंगों के प्रयोग में भी कवि 
को निपुणता प्राप्त है ।' कुशल चित्रकार की भाँति कवि रंग, छाया और प्रकाश 
का चित्रण तो करता दही है, कभी-कभी रूप-रंग के अतिरिक्त वह स्पर्श और 
गन्ध को भी सजीव कर देता है 


१. वाँसों का भुरमुट- 
संध्या का भुटपुट 
हैं चहकफ रही चिड़ियाँ 
दी-बी-टी-हुट-हुट 

२. भूम-मूम, भुक-भुक कर 
भोम नीम तद निर्भर 
सिहर-सिहर थर थर 
करता सर सर 
चर मर। 

३. देखता हू” जब पतला 
इन्द्र घानुषो हलका । 
रेशमी घूंघट घावल का 
खोलतो है कुमुद कला ! 

४. फंलो खेतों में दुर तलक 
मलमजल-सो हरियालरो 
मह हके कटहल तर सुकुलित जा। 
जंगल में ऋरदेली भूलो 
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शब्दों का चयन और बवसतरानुकूल प्रयोग करने में पत को कोई कठिनाई 
नही होती । इसमें उनका चिन्तन उनकी विश्येप सहायता करता है । यदि एक 
हो पंक्ति में 'वोचि” और 'लहर' होगा तो एक का अर्थ दूसरे से भिन्न होगा। 
शब्दों की आत्मा का ऐसः सूदम ज्ञान कम कवियों को है ! उनके शब्द पूरे-पूरे 
भाव की व्यक्त कर देते हैं। 'पत्लव' की भूमिका में उन्होने लिखा है--भिन्न- 
भिन्न पर्यायवाची शब्द ब्रावः सगीत-भेद के कारण एक ही पदार्थ के भिन्न-भिन्त 
स्वरूपों को प्रकट करते हैं । जेसे, |, से क्रोप की वत्रता, भृकुटि से कटाक्ष की 
चंचलता, भोंहों से स्वाभाविक प्रसन्नता-ऋजुता का हृदय में अनुभव होता है। 
ऐसे ही 'हिलोर' में उठनां, लहर” में सलिल के वक्षःस्थल की कोमल कम्पन, 
'तरग' में लहरो के समूह का एक-दूसरे को घकेलना, उठ-उठ कर गिर पडना, 
बढ़ो-बढो कहने का शब्द मिलता है । दीकि से ज॑से किरणों में चमकती, हवा 
के पलने में हौले-होले भूलती हुई हंसमुख लहरियो का, ऊमि से मघुर मुखरित 
हिलो रो का हिल्‍लोल-कल्लोल से ऊँची बाँहें उठाती हुई उत्पात-पूर्ण तरगो का 
आभास मिलता है| वस्तुतः पंत की कविता में कला प्रधान हो गई है। उनकी 
कला का स्वरूप उन्ही की अतिद्ध उपमा-युक्त कविता 'छावा' की पक्तियों में 
लक्षित होता है-- 


तदवर की छायातुवाद-री, 
उपमा-सो. भावुकता-सो, 
अविदित भावाकुल भाषा-सो, 
कटो-छठी. नव-कविता-सो, 


'कटी-छटी नव कविता-सी' में उनकी कला की व्यजना है, जो उनके छन्‍्दों मे 
व्यक्त होती है। बह मात्रिक छदो का ही अधिक प्रयोग करते हैं। इसका कारण 
उनको दृष्टि में यह है कि हिन्दी के शब्द-विन्यास की भ्रकृति स्वरों से अधिक 
निर्मित है । सगीत मे भी स्वर ही प्रधान है। इसलिये शब्द-जगत में स्वर ही 
उनके भोतर बह प्रवाह और गति देते हैं जो सगोत बन कर कविता को स्वर्गीय 
बना देते हैं । उनकी दृष्टि तुक आदि पर या समान मात्राओं पर न रह कर 
केवल भावों की गति पर रहतो है | कवि ने स्वय कविता तथा छन्‍्द के बटूट 
सम्बन्ध को स्वीकार किया है--कविता हमारे प्राणों का संगीत है, कविता का 
स्वभाव ही छन्द में लयमान होना है। जिस प्रकार नदी के तट अपने बन्धव 


शत व्छो 
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से नदी को धारा को सुरक्षित. रखते हैं, उत्ती अकार उन्द भी अपने नियंत्रण से 
दाग को सजीव बना देते हैं ।' पंत ने श्राचीत छन्‍्दों की काँट-छाँट की है, नये 
छन्दों की सृष्टि की है और मुक्त छन्‍्द का भी प्रयोग किया है । इस सुधार» 
परिष्कार तथा आविष्कार के मूल में छन्द को भाव के अनुरूप ढालने की 
प्रवृत्ति है । वीणा तथा पललव में छन्द-विघान का श्रयोगात्मक रूप है, 'ग्रन्थि/ 
भें अग्रेजी काव्य फी चलती पंक्ति का विधान है, गुझन में छन्दों की रुवभुन है, 
ज्योत्स्ना में छन्द एक विशेष लथ एवं ताल से संचालित है, युगान्त के छन्‍्दो 
में भीतों को विछलन ने होकर पुरुष-सगीत है, स्वर्णकिरण आदि में शब्दनलय 
की अपेक्षा अर्य-लय की प्रधानता है । इस प्रकार पंत के काव्य में छन्द भावों 
तथा विचारों की गति के अनुरूप चलते हैं। उन्होंने स्वय छन्द-विधान के 
महत्त्व को इन शब्दों में ब्यक्त किया है- कविता के लिये चित्र-भाषा की 
आवश्यकता पढ़ती है, उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हो, जो अपने 
भाव को अपनी ही ध्वनि में आँखो के सामने चित्रित कर सके, जो भकार में 
चित्र ओर चित्र में मंकार हो |! इस प्रकार पंत की काव्य-कला में चित्रात्मकता 
तथा संगीतात्मकता का मधुर मिलन है। इनकी सौन्‍्दर्य-दृष्टि इनको कला को 
रूप तथा आकार देती है। 

इस सोन्दर्य-दष्टि का परिचय कवि के अलंकार-विधाद में भी उपलब्ध 
होता है। पंत ने अलंकारों का प्रयोग रूढ़ि का पालन करने के लिये नहीं 
किया । इसका उद्देश्य अलक्ास्योजता ने होकर रूप-चित्रण है। इसलिये 
अलंकार प्रायः बोक बन कर नही, शक्ति वन कर आते हैं । कही-कही अलंकारी 
का जमधरट भाव तथा विचार की उमरने नहीं देता । पंत के कला-विकास के 
प्रवम चरण में हो अलंकार-विधान सरल से जटिल बनने वी ओर उन्मुख है 
स्पष्ट परिचय वोणा तथा गुझ्नन में अलकारों के अन्तर से मिल सकता है । उनके 
जिसका कला-विकास के दूसरे चरण में अलकार-विधान अधिक स्यूल, मासल एव 
विरल है जिसके आधार पर उन्होंने अपनी वाणी को अलकार-विह्ेन घोषित करने 
का साहस किया है । अलंकारों में विशेषतः उपमा, रूपक, मानवीकरण, विश्ये- 
पण-विपयंय की प्रधानता है । भारतीय अलकारों में उपमा ओर रूपक उनवी 
कल मे सणियों को भाँति चम्रवठे हैं| पाश्वात्य अलंकारो मे मानवीकरण त्तया 
विशेषण-विपयंय का प्रयोग पत की काव्य-कला को विश्वेपता है। 'नौल नम के 
शतदल पर बंठो? में न केवल चौँदनी का मानवीकरण हुआ है, उसके चित्रमय 
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भावात्मक सौन्दर्य का वर्णन भी अनेक उपमानों द्वारा हुआ है। इस प्रकार 
उनकी कला में अलकार-विधान एक नवीन सोन्दर्य-दृष्टि से प्रेरित है। इसी 
प्रकार उनकी कला मे प्रतीक-विधान भी उनकी सौन्‍्दर्षे-दृष्टि से अनुप्राणित है । 
प्रतोकों की योजना प्राकृतिक, मानवीय तथा आध्या त्मिक सौन्दर्य की अभिव्यक्ति 
के लिये की गईं है । मधुकर प्राण का प्रतोक है, मधु अनुभूति या सुख का, सरो- 
बर तथा वीणा हृदय का, वसन्‍्त सयोग या यौवन का, सरिता जीवन का, कली 
आशा का, किसलय प्रेम का, फूल सुख का, शूल दुख का, लहर इच्छा का, गंध 
गुण का, ऊपा उल्लास का, सन्ध्या वेदना का, स्वर्ण नवधितना का, अप्सरा 
सौन्दय॑-भावना का जो युग-युग मे नवीन परिभाषा लेकर गाती है । इस प्रकार 
खग़ उस कवि का प्रतीक है जो मानव-जीवन को मनुप्राणित करता है । एक 
तारा उस व्यक्ति का प्रतोक है जो स्थित-प्रञ्ञ है, जिसकी व्यास्या गीता! में 
मिलती है। पत की कला में प्रतीक-विधान भी वीणा-काल से पाया जाता है, 
परन्तु 'स्वर्ण-किरण' तथा “अतिमा' मे आकर यह प्रधान रूप घारण कर लेता 
है। 

पत॒ की कला के स्वरूप को अनेक विशेषणों के द्वारा स्पष्ट किया जाता 
है। इनमें थारी-कला उस्तकी कोमलता का प्रतीक है, स्वष्तिल कला उसकी सुकु- 
मारता का धरतीक है, सौन्दर्यं-कला उसकी जीवन-दृष्टि का द्योतक है, प्रकृतिकला 
उसके प्राकृतिक प्रेम की परिचायिका है। उनके काव्य का कल्ना-पक्ष उसके भाव" 
पक्ष के अनुरूप विकसित हुआ है। “बीणा' से लेकर 'कला और बूढ़ा चाँद' तक पंत 
की कला में अन्दर उनके काव्य-विकास का परिणाम है। 'वीणा' में सहज-सरलता 
है ग्रन्थि में अलकरण के लिये यौवन की आऊुलता है, पल्‍लव में कल्पनाशीलता 
ओर गुज्नन मे चिन्तनशीलता है | इन काव्य-रचनाओ में पत के काव्य का कला* 
पक्ष प्रधान रूप से सुन्दरम्‌ के त्तत्त्व से अनुप्राणित होने के कारण प्रायः एक रूप 
है । इन रचनाओ में जो उनकी कला “तित्तली” के पख लेकर उडी थी वह 'युगात', 
“बरुगवाणी' तथा ्राम्या/ में आकार मासल हो गई है। उनकी नारी-कला 
पोष्पमंपी हो गई है अथवा क्षीण पड़ गई है । इसका कारण कवि की जीवन" 
दृष्टि मे शिव-तत्त्व का सोन्दर्य-तत्व की अपेक्षा प्रधान होना है । पत के कला» 
विकास के इस चरण में भी भाषा को सुकुमारता, अलकारों तथा भ्रतीको की 
सूक्षमता ओर छन्‍्दो की सगीतात्मकता का स्वथा लोप नहीं हुआ है। उनके 
कला-विकास के अगले चरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि पत का सुन्दरम्‌ के 
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प्रति प्रथम प्रणय क्षणिक न होकर स्थायी था । पंत के काव्य का भाव-पक्ष 
जिस प्रकार प्रकृति से मानव, मानव से लोकमानव, लोकमानव से दिव्य-मानव 
की ओर विकसित हुआ है, उसके अनुरूप ही उनके काव्य का कला-पक्ष सुदम 
से स्थूल और स्थूल से सृक्ष्म की ओर उन्पुल्ल हुआ है। इन दोनों के मूल में पत 
को समन्‍्वयशील जीवन-दृष्टि है जो परस्पर-विरोधी भावों तथा विचारो में 
मघुर-मिलन कौ स्थिति को स्थापित करने के लिए चिर आतुर है, यूग को 
सामयिक तथा जीवन की शाश्वत समस्याओं का समाघान खोज निकालने से 
चिर विकल है। इनके उदाहरण जड़ व चेतन, सुन्दर व शिव, दवतवाद व अद्वेत- 
वाद, भौतिकवाद व आध्यात्मिकवाद, निराकार व साकार, सुख व दुख, मुक्ति 
व बन्धन, व्यक्तिवाद व समष्टिवाद, माक्संवाद व गांधीवाद, आत्मसत्य व बस्तु- 
सत्य, व्यक्ति-हित व समाज-मंगल आदि परस्पर-विरोधी धारणाओ एवं मान्य- 
ताओों में सामंजस्य की अभिव्यक्ति में उपलब्ध होते हैं । पत की काव्य-चेतना 
तथा काब्य-कला का यह मूल मन्त्र है। क्‍या इनमें समन्वय स्थापित हो सका है 
या नहीं-इसके बारे में आलोचकों में पहरा मतभेद पाया जाता है| 
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भावात्मक सौन्दयं का वर्णन भी अनेक उपमानों द्वारा हुआ है। इस प्रकार 
उनकी कला में अलंकार-विघान एक नवीद सौन्‍्दर्य-दृष्टि से प्रेरित है। इसी 
प्रकार उनकी कला में प्रतीक-विधान भी उनकी सौन्दमं-दृष्टि से अनुप्राणित है। 
प्रतीकों की योजना प्राकृतिक, मानवीय तथा आध्यात्मिक सौन्दर्य की अभिव्यक्ति 
के लिये की गई है। मथुकर प्राण का प्रतीक है, मधु अनुभूति या सुस का, सरो- 
वर तथा वीणा हृदय का, वसन्‍्त सयोग या योवद का, सरिता जीवन का, कली 
आशा का, किसलय प्रेम का, फूल सुख का, शूल दुख का, लहर इच्छा का, गंध 
गुण का, ऊपा उल्लास का, सन्ध्या वेदना का, स्वर्ण नवचेतना का, अप्सरा 
सौन्दर्य-भावना का जो युग-युग में नवीत परिभाषा लेकर आती है । इस प्रकार 
संग उस कवि का प्रतोक है जो मानव-जीवन को अनुप्राणित करता है। एक 
तारा उस ध्यक्ति का प्रतीक है जो स्थित-प्रञ है, जिसकी व्याख्या गीता! में 
मिलती है । पत की कला में प्रतीक-विधान भी वीणा-काल से पाया जाता है, 
परन्तु स्वर्ण-किरण” तथा “अतिमा! में आकर यह प्रधान रुप घारण कर लेता 
है । 

पंत की कला के स्वरूप को अनेक विश्येपणों के द्वारा स्पष्ट किया जाता 
है । इनमें चारी-कला उसकी कोमलता का प्रतीक है, स्वप्निल कला उसकी सुकु- 
मारता का प्रतीक है, सौन्दयं-कला उसकी जीवन-दृष्टि का द्योतक है, प्रकृतिकला 
उसके प्राकृतिक प्रेम की परिचायिक्रा है। उनके काव्य को कन्ा-पक्ष उसके भाव- 
पक्ष के अनुरूप विकसित हुआ है। “बीणा' से लेकर 'कला ओर बूढ़ा चाँद! तक पत 
की कला में अन्तर उनके काब्य-विकास का परिणाम है। वोणा' मे सहज-सरलता 
है! प्रत्यि में भअलकरण के लिये योवन की आकुलता है, पल्‍लव में कल्पनाशीलता 
ओर गुज्नन मे चिन्तनशीलता है । इन काव्य-रघनाओ में पत के काव्य का कला- 
पक्ष प्रधान रुप से सुन्दरम्‌ के तत्त्व से अनुप्राणित होने के कारण प्रायः एक रूप 
है । इन रचनाओं में जो उनकी कला 'तितली” के पसख्र लेकर उड़ी थी वह 'युगात', 
“पुगवाणी” तथा 'ग्राम्या' मे आकार मासल हो गई है। उनकी मारी-कला 
पौरुषमयी हो गई है भयवा क्षीण पड़ गई है । इसका कारण कवि की जीवन- 
दृष्टि में शिव-तत्त्व का सौन्दयं-तत्त्व की अपेक्षा प्रधान होना है। पत॒ के कला- 
विकाप्त के इस चरण में भी भाषा की सुकुमारता, अलकारों तथा श्रतीको को 
मूक्मता और छन्दों की सगोतात्मकता का सवंया लोप नहीं हुआ है। उनके 
कला-विकास के अगले चरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि पत का सुन्दरम्‌ के 


काव्य-विकास २५१ 


प्रत्ति प्रयम प्रणय क्षणिक ने होकर स्थायो था। पत्त के काव्य का भावन्पक्ष 
जिस प्रकार प्रकृति से मानव, मानव से लोकमानव, लोकमानव से दिव्य-मानंव 
की ओर विकेसित हुआ है, उसके अनुरूप ही उनके काव्य का कला-पक्ष सूकम 
से स्पूल और स्यूल से सूक्ष्म की ओर उन्मुख हुआ है। इन दोनों के मूल में पतत 
की समन्ववशील जीवस-दृष्टि है जो परस्पर-विरोधी भावों तथा विचारों में 
मधुर-मिलत को स्थिति को स्थापित करने के लिए चिर आतुर है, युग की 
सामयिक तथा जीवन की शाश्वत समस्याओ का समाधान खोज निकालने में 
चिर विकल है। इनके उदाहरण जड़ व चेतन, सुन्दर व शिव, द्व॑ंतवाद व भद्वेत- 
चांद, भोतिकवाद व आध्यात्मिकवाद, निराकार व साकार, सुख व दुख, मुक्ति 
व बन्धन, व्यक्तिवाद व्‌ समृष्टिवाद, माक्संवाद व गाघीवाद, आत्मसत्य व वस्तु 
सत्य, व्यक्ति-हित व समाज-मंगल आदि परस्पर-विरोधी घारणाओं एवं मान्य 
ताओं में सामंजस्य की अभिव्यक्ति में उपलब्ध होते हैं । पत की काव्य-चेतना 
तथा काव्य-कला का यह मूल मन्त्र है। क्या इनमे समन्वय स्थापित हो सका है 
या नही -- इसके बारे में आलोचकों में गहरा मतभेद पाया जाता है। 


